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भाग II - खण 3 - उप -खण ( ii ) 

PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 
(रभा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सोविधिक मादेश और प्रधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 
भारत निर्वाचन प्रायोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
नई विल्ली , 31 मार्च, 1978 

New Delhi, the 31st March , 1978 
आदेश 

ORDER 
का आ० 1089 – पत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून 1977 मे हुए उड़ीमा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन s. o . 1089. - Whereas the Election Commission is satisfied 
के लिए 116-अंगुल निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

that Shri Hrusikesh Pradhan , Vill . / P . O . Jarasinga , District 

Dhenkanal (Orissa ) who was a contensting candidate for 
श्री हषीकेश प्रधान , गाव/ डाकखाना जारामिगा, जिला धेनकेनाल ( उड़ीसा ) 

election to the Orissa Legislative Assembly from 116 - Angul 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तशीन बनाए गए नियमों constituency held in June , 1977 has failed to lodge an 
द्वारा प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने में Account of his election expenses as required by the Repre 
प्रसफल रहे हैं । 

sentation of the Peop - Act , 1951 , and the Rules made 

thereunder; 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 

And whereas, the said candidate even after the duo notice 

has not given any l eason or explanation for the failure and 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
उसके पास इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य 

reason or justification for such failure ; 
नही है ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री हुषीकेश प्रधान , को संसद के किसी भी Hrusikesh Pradhan to be disqualified for being chosen as, 
सदन में या किसी राज्य की विधान -मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य and for being, a member of either House of Parliament or of 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

for a period of three years from the date of this Order . 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ सं० 76/प्रो० भार० -वि० स० 116 / 77 ( 1 )] 

INo. 76 / OR- LA/ 116 / 17(1 )] 
31 GI/ 78 - 1 
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भावेश 

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
का० प्रा० 1090 . ~- यतः , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है । 
कि मार्च 1977 मे हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 

[ सं० केरल-वि०म०/ 139/ 77] 
के लिए 117- कोट्टाराकारा सभा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

New Delhi, the 1st April, 1978 
उम्मीदवार श्री पूठौर महेश , दुर्गा सदन , पुठौर पो० प्रो० कोट्टागकारा , 

ORDER 
जिला क्वीलोन , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्घीन बनाए 

S . O . 1091. -. - Whereas the Election 
गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल 

Commission is satis 

fied that Shri I . Stuwart , Kadamonvilu House, Irumpil , 
करने में असफल रहे हैं , 

Neyyattinkara , District Trivandrum, Kerala State, a contesting 

candidate for the general election to the Kerala Legislativo 
और, यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 

Assembly from 139, Neyyattinkara assembly constituency held 
भी अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही in March , 1977 has failed to lodge an account of his electiop 

expenses as required by the Representation of the People 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 

Act , 1951, and the Rules made thereunder : 
पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है, 

And whereas the sold candidate , even after duo notices, 

has not given any reason or explanation for the failure and 
अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 

the Election Commission is further satisfied that he has no 
मायोग एतदद्वारा उक्त श्री पूठौर महेश को संसद के किसी भी सदन के good reason or justification for such failure ; 
या किसी गज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य चुने Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
जाने और होने के लिए हम आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

S. Stuwart to be disqualified for being chosen as, and for 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

being, a member of either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly Or Legislative Council of a State for 
[ सं० केरल-वि०म०/ 117 / 77 ] a period of three years from the date of this order, 

[ No. KI-LA / 139 / 77] 
ORDER 

का० मा 109 2.--- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ( 1950 का 
S. O . 1090. -- Whereas the Election Commission is satis 
ked that Shri Puthoor Mahesh, Durga Sadan, Puthoor P . O ., 43 ) की धारा 13-क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
Kottarakara , District Quilon , Kerala State , a contesting can 

करते हुए भारत निर्वाचन प्रायोग, हरियाणा सरकार के परामर्श से 
didate for general election to the Kerala Legislative Assembly 
from 117- Kottarakara assembly constituency held in March , श्री एस . डी० भाम्बरी के स्थान पर श्री ईश्वर चन्द्र , प्राई०ए०एम० , 
1977 , has failed to lodge an account of his election ox 

मुख्य सचिव , और सचिव, योजना, निर्वाचन , पुनर्वास और अकबन्दी विभाग , 
penses as required by the Representation of the People Act , 
1951 , and the Rules made thercunder ; 

हरियाणा सरकार को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले 

प्रादेशों तक हरियाणा राज्य के लिये मख्य निर्वाचन प्राफिसर के रूप में 
And whereas the said Candidate , even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 

एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है । 
the Election Commission is further satisfied that he has no 

[सं० 1 5 4/ हरि०/ 78] 
good reason or justification for such failure : 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

पी० नागसुब्रमण्यन , सचिव 
Act , the Flection Commission hereby declares the sald 
Shri Puthoor Mahesh to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of either House of Parliament or 

S . O . 1092.. In exercise of the powers conferred by sub 
of tho Legislative Assembly or Legislative Council of a 

section ( 1 ) of Section 13A of the Representation of the 
State for a period of three years from the date of this 

People Act, 1950 ( 43 of 1950 ) , the Election Commission 
order . 

of India , in consultation with the Government of Haryana , 

horeby nominatey Shri Ishwar Chandra , TAS , Chief Secretary 
[ No. KL- LA / 117 / 77] to Government of Haryana and Secretary to Government of 

Haryana, Planning , Elections , Rehabilitation and Consolida 

tion Departments as the Chief Electoral Officer for the Stato 
नई दिल्ली , 1 अप्रैल, 1978 

of Harayang , with effect from the date he takes over charge 
and until further orders vice Shri S . D . Bhambri . 

INo. 154 / HN/ 78] 
का० मा0 109 1. -- यत ,निर्वाचन प्रायोग ममाधान हो गया है 

V . NAGASUBRAMANIAN, Secy . 
कि मार्च 1977 में हुए केरल विधान सभा लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 139- नेय्याटिनकारा सभा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

भादेश 
उम्मीदवार श्री आई. स्टुअर्ट , कदमोनवीला हाउस , इरमपील , नेव्याटिनकारा 

का मा० 1093. - - यस निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
जिला त्रिवेन्द्रम , केरल राज्य , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 

कि मार्च 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 

8- बम्बई उत्तर पश्चिम निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 

श्री वी० नारायन स्वामी, सी0 - 9, कमरा नं० 121 प्रेम नगर जोगेश्वरी 
पौर , यत . उक्त , उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सुचना दिये जाने पर भी , बम्बई - 60 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 

नियमों द्वारा अपेक्षित अपने मिचिन ध्ययो का कोई भी लेखा दाखिल 
निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 

करने में असफल रहे हैं , 
ममफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचनायें दिये जाने पर भी 
प्रत: पब , उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में निर्वाचन अपनी इस प्रसफलता का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया है 
मायोग एतद्द्वारा उक्त श्री पाई. स्टुअर्ट को संसद के किसी भी सदन के पौर निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
या किसी राज्य की विधान- सभा प्रथथा विधान परिषद् के सदस्य इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है , 


आवेश 


- - 


- 
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* प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

the Election Commission is satisfied that she has no good 

reson Or justification for the failure ; 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री वी० नारायन स्वामी को संमद के किसी भी 

___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
सदन के या किसी राज्य को विधान - सभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shrimati Sau Sumitrabai, w / o Shri Namdeo Gawai to bo 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 

disqualified for being chosen as , and for being, a member 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

of either Housc of Parliament or of the Legisaltivo Assembly 

or Legislative Council of a State for a period of three years 
[सं० महा०/ ला० म०/8/77 ( 5)] from the date of this order . 
ORDER 

[ No. MT - HP / 18 / 77 ( 6) ] 

S. P. RAJE, Under Secy , 
S . O . 1093 . - - Whereas the Election Commission is satis 
fled that Shri V . Narayanswarmy , C - 9 , Room No . 121 , 
Premnagar Jogeshwari, Bombay - 60, a contesting candidate for 

गृह मंत्रालय 
general election to the House of the People held in March , 
1977 from 8 - Bombay North West constituency , has failed 
to lodge an account of his election expenses as required by 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1979 
the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

का० आ० 1095. ---केन्द्रीय मरकार, राजभाषा ( सध के शासकीय 
And whereas the said candidate , even after due notice , प्रयोजनो के लिये प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
has not given any reason or explanation for the failurc and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

( 4 ) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को , जिसके कर्मचारीवृन्द 
reason or justification for the fallure ; 

ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

1 राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय , नागपुर 
V . Nuraya swamy to be disqualified for being chosen as , und 
for being, a member of either House of Parliament or of 

2 . राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय , नागपुर 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a period of three years from the date of this order . 

3. अमैनक चल प्रापाप्त दल, दिल्ली । 
[ No. MT / HP / 8 / 77 ( 5 )] 

[ संख्या [ - 45 (0 11 /1/ 78 - एडी ( सी० डी० )] 
आवेश 

पी० के० जी० काइमल , उप सचिव 
का आ० 1094 -- - पत्त : निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
मि मार्च 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
18-बुलढाना (अजा ) निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

New Delhi, the 31st March , 1978 
श्रीमती सो० सुमिन्ना बाई धर्मपत्नी श्री मामदेव गवई, टी० बी० अस्पताल 

S. O . 1095... In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 

the Officials Languages (use for official purposes 
के पास बुलढाना, जिला बुलढाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 

of the 

Union ) Rules, 1976 , the Central Government hereby notified 
तथा तद्धीन मनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का the following offices , the staff whei cof have acquired tho 

working knowledge of Hindi : 
लेखा समय के अन्दर तथा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में 
भमफल रहे हैं , 

( i) National Fire Service College, Nagpur . 

( ii ) National Civil Defence College, Nagpur. 
मौर, यतः , उक्त उम्मीदवार में , उसे सम्यक् मुचनाएं दिए जान पर भी , ( iii ) Mobile Civil Emergency Force, Delhi . 
अपनी इस असफलता का कोई कारण अथथा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

[ No . I -45011 / 1 / 78 - Ad. ( CD ) ] 
पौर , निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

P. K . G . KAIMLA, Dy . Secy . 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 

( राजभाषा विभाग ) 
प्रतः अब , उमन अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती सो० सुमोना बाई धर्मपत्नी श्री नामदेव 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल, 1978 
गवई को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य को विधान -सभा 

का०मा० 1096.----केन्द्रीय मरकार राजभाषा ( संघ के शासकीय 
अथवा विधान परिषद् के सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश प्रयोजनो के लिये प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । के प्रमुसरण में निम्नलिखित विभागो को जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी 

का कार्यमाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :---- 
[ स० महा० लो०स०/18/77 ( 6 )] 
एस०पी० राजे, अवर सचिव 

1. पूर्ति विभाग 

2. सरकारी उद्यम कार्यालय 
ORDER 

3. खाय विभाग 
S . O . 1094 . - - Whereas the Election Commission is satis 

[ स० 1 28 22/1/ 78 - रा० भा० ( ख - 2 ) ] 
fied that Shrimati Suu Sunitrabai, w / o Shri Nandco Gawai, 
Near T . B. Hospital, Buldhana, District Buldhana (Mahn 

हरि बाबू कसल, उप सचिव 
rashtra ) , a. contestiny candidate for general election to the 
House of the People held in March , 1977 from 18 - Buldhana 
( SC ) constituency , has failed to lodge an account of her 

( Department of Official Language ) 
election expenses within the the time and in the manner 
as required by the Representation of the People Act , 1951 , 

New Delhi , the 3rd April , 1978 
and the Rules made thereunder ; 

S . O . 1096. . . In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 
And whereas the said candidate , even after due notice, the Official Languages (Use for Ollicial Purposes of the 
has not given any reason or explanation for her failure and Union ) Rules , 1976 the Central Government hereby notifics 
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the following Departments, the staff whereof have acquired 


wledge of Hindi 


1. Department of Supply , 
2 . Bureau of Public Enterprises , 
3 . Department of Food . 

[ No. 12022 / 1 / 78 / O. L.( B- 2 ) ] 
___ H. B. KANSAL , Dy . Secy . 


( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1978 
का० आ० 1097 --~- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार, एप्तद्वारा विशेष न्यायाधीश, बम्बई के न्यायालय में 
श्री जी० के० खरे तथा श्रीमती उषा खरे के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना नियमित मामला सं० 31/ 75 - अम्बई शाखा के लिये श्री एस० 
जी० सामन्त, अधिवक्ता , बम्बई को विशेष लोक अभियोजक के रूप में 
नियुक्त करती है । 

[सं० 225 / 75/ 77-ए० वी० डी० II ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, बंगलौर 

बंगलौर , 9 जनवरी , 1978 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
का०० 1099. --- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 
5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मैं , इस अधिसूचना 
के द्वारा , इस समाहर्तालय में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक 
समाहर्तामो को , उक्त नियमावली के नियम 49-फ के अन्तर्गत सूती कपड़े 
तथा सूती तागे ( यान ) और सेल्यूलोस के कते हुए सागो पर उद्गृहीत 
शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में विशेष प्रणाली से लाभ उठाने की अनुमति 
प्रदान करने से सम्बन्धित , समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार 
प्रदान करता हूं । 

किन्त्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना स० 2/78 ] 

भार० एन० शुमला, समाहर्ता 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
(Office of the Collector of Central Excise , Bangalore ) 

Bangalore, the 9th January, 1978 

CENTRAL EXCISE 
S . O . 1099. In exercise of the powers conferred on me 
under rule 5 of the Central Excise Rules , 1944 , I hereby 
cmpower thc Assistant Collectors of Central Excise in this 
Collectorate to exercise the powers of the Collector under 
rule 49 - A of Central Excise Rules , 1944, in regard to grant 
of permission to avail of the special procedure relating to 
collection of duty Icviable on cellulosic spun yarn and cotton 
yarn alongwith the duty on Cotton Fabrics . 

[ Central Excise Notification No . 2 / 78] 

R . N . SHUKLA , Collector , 


2 


5 


7 


5 


। 


(Department of Personnel and Administrative Reforms) 

New Delhi, the 5th April, 1978 


S. O . 1097 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 (2 of 1974 ) the Central Government hereby appoints 
Shri S. G . Samant , Advocate , Bombay , as a special Public 
prosecutor , for the purposcs of the Delhi Special Police 
Establishment Regular Case No . 31 / 75 Bombay Branch , 
against Shri G . K . Khare and Mrs. Usha Khare in the court 
of Special Judge , Bombay . 

[ No . 225 /75 / 77 -AVD . II ] 


( मायकर विभाग ) 
कार्यालय धनकर एवं आयकर प्रायुक्त, पुणे I और II , पुणे 

पुणे, 6 फरवरी , 1978 


धनकर 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1978 
का० आ० 1098: - - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) की 
धारा 24 की उप -धारा ( 6 ) के द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विशेष म्यायाधीश के न्यायालय बृहत्तर सम्बई 
में सर्वश्री विठ्ठल वास मथुरा दास दलाल तथा एम०एस० मुठामा के विरुज 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला सख्या 65/ 75-बम्बई शाखा 
के लिए श्री एस०जी० सामन्त अधिवक्ता सम्बई को विशेष अभियोजक 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225/ 20/ 78-ए ०वी०डी०-II ] 

टी० के ० सुग्रामण्यन , अवर सचिव 


का आ० 1100 --- चूंकि केन्द्र सरकार का विचार है कि यह 
लोकहिन की दृष्टि से पावश्यक एवं समीचीन है कि उन निर्धारिप्तियो 
के नाम और अन्य विवरण प्रकाशित कर दिये जाएं , जिनमा निर्धारण 
वित्तीय वर्ष 1976- 77 के दौरान रु . 10 लाख से अधिक शुद्ध धन के 
लिए धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के अधीन किया गया 
है , अतः धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 42-ए 
द्वारा प्रवत शक्तियों और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य 
सभी शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा उपरोक्त निर्धारितियों के नाम 
पोर अन्य विवरण नीचे दिये गये अनुसार प्रकाशित किये जाते है :---- 

( 1 ) हैसियत के लिए ---व्यक्ति , हि० प्र० प०, व्यक्तियों का संगम 
( 2 ) निर्धारण वर्ष के लिए 
( 3 ) विवरणित शुद्ध धन के लिए 
( 4 ) निर्धारित शुद्ध धन के लिए 
( 5 ) देयकर के लिए 

( 6 ) अदा किये गये कर के लिये 
1 श्री एन० के इगणी, 3 महात्मा गांधी रोड, पुणे- 411001 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु. 10, 17, 700 ( 4 ) 
रु० 10, 17,700 ( 5 ) रु० 20, 700 ( 6 ) रु . 20, 700 


New Delhi , the 7th April , 1978 


S . O . 1098 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 6 ) of section 24 of the Code of Criminal Pro 
cedure , 1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri S. G . Samant, Advocate , Bombay , as a 
Special Public Prosecutor for the purposes of tho 
Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 65 / 75 
Bombay of Special Police Establishment Bombay Branch 
against Sarvashri Vithaldas Mathuradas Dalal and M . S . 
Muthana, in the Court of the Special Judge , Greater Bombay . 

[ No. 225 / 20 / 78 - AVD. II ] 
T . K . SUBRAMANIAN , Under Secy . 


[ भा । II -- खण्ड 3 ( ii )] 
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16. श्री जगराम दया भाई, नासिक रोड , नासिक 

( 1 ) व्यक्ति ( 2) 1976 -77 ( 3) रु० 11, 02, 098 ( 4 ) 
रु० 11, 45 , 800 ( 5 ) १० 32, 2 3.3 ( 6 ) रु० 3 2 , 23.3 

[स . प्रकाशन / अकाया धनकर/ 77 - 78] 


2 


2. श्री एफ० ए० इराणी , 3, महात्मा गाधी रोग, पुणे- 411001 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) १० 12, 22, 000 ( 4 ) 

रु० 12, 22, 000 ( 5 ) रु० 28, 800 ( 6 ) रु० 28, 800 
3 . श्री एम० एम० मीरचन्दानी , 25, कोरेगाव , पुणे- 411001 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 10, 90 , 490 ( 4 ) 

रु० 10, 80, 1010 ( 5 ) रु० 23, 204 ( 6 ) 23, 204 
4 . श्री गौरीशंकर नीलकण्ठ कल्याणी, 240- एफ , शनवार पेठ, कगड़ 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976-77 ( 3 ) रु . 10, 35, 700 ( 4 ) 

रु० 10, 47, 200 ( 5 ) रु० 21 , 888 ( 6 ) रु० 21 , 888 
5 . श्रीमती सुलोचना एन० कल्याणी , 240- [ फ , शनवार पेठ, कराए 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) 7 . 10, 62, 770 ( 4 ) 

२० 10, 67, 600 ( 5 ) रु० 22, 702 ( 6 ) रु . 22,702 
6 . श्री नारायण जे० राठी , 162, वेलमली रोड , पुणे - 4 11001 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) २० 14, 51, 190 ( 4 ) 

रु० 14, 14, 600 ( 5 ) रु० 36, 581 ( 6 ) रु० 36, 584 
7. श्री हरिभाऊ मारुति बाधिरे , 105, धवानी पेठ , पुणे-411002 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976-77 ( 3 ) रु . 17, 87,470 ( 4 ) 

रु . 17, 29,100 ( 5 ) रु . 58, 332 ( 6 ) . 58, 332 
8. स्वर्गीय श्री जी० एच० देवी, सतारा की सम्पत्ति का निष्पादक 

( 1 ) व्यक्तियों का संगम ( 2 ) 1973-74 ( 3 ) रु० 5, 45,160 

( 4 ) रु० 11, 41, 700 ( 5 ) . . . . . . . . . ( 6 ) . . . . . . . . 
9. श्रीमन्त महाराजकुमारी पनाराजे प्रार० कदमबाण्डे , पुराना राजमहल , 

कोल्हापुर 
( 1 ) व्यक्ति ( 2) 1976-77 ( 3 ) २० 11 , 24, 000 ( 4 ) 

50 11, 00,000 ( 5 ) रु० 24, 000 ( 6) रु० 24,000 
10. श्रीमन्त युवराज सम्भाजी राजे, नया राजमहल, कोल्हापुर 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976-77 ( 3 ) रु . 10, 77,400 ( 4 ) 

रु . 14, 18 , 900 ( 5 ) रु० 36, 578 ( 6 ) 22, 207 
11. श्री विक्रममिह जे० घाटगे, नागला पार्क, कोल्हापुर 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1970-71 ( 3 ) रु० 19, 52, 960 ( 4 ) 

रु . 21, 02, 280 ( 5 ) रु० 35, 068 ( 6 ) रु . 28,700 
12. श्री प्रवीणसिह जे० घाटगे , मागाला पाक कोल्हापुर 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1970- 71 ( 3 ) रु० 17, 49, 480 ( 4 ) 

रु . 10, 61 , 590 ( 5 ) रु० 32, 805 ( 6 ) रु० 32, 805 
13 श्रीमती एस० एस० विजया देवी घाटगे , नागाला पार्क, कोल्हापुर 

( 1 ) व्यकित ( 2 ) 1970- 71 ( 3 ) २० 16, 61, 300 ( 4 ) 

रु . 17, 54, 1 50 ( 5 ) रु . 25. 854 ( 6 ) रु० 25, 854 
14. श्री रामचन्द्र विष्णु पेलणकर , शिवाजी नगर , मागली 

( 1) व्यक्ति ( 2) 1974-75 ( 3) २० 12,01,100 ( 4 ) 

स . 12, 12,440 ( 5) रु० 21,373 ( 6 ) ९० 21 ,373 
15. श्री वी० टी० मीरचन्दामी , 6, नन्दनवन , गणेश खिण्ड रोड, पुणे 

411007 
( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1973-74, 1974-75 और 1975- 76 
( 3 ) रु० 10, 12, 700, १० 10, 80. 300 और २० 10, 84, 300 
( 4 ) रु० 10, 23, 700 रु . 12, 63, 800 और 5० 12, 81 , 000 
( 5 ) रु० 15 , 254, २० 22, 2 47 और रु . 30, 039 ( 6 ) 
र० 14, 960, १० 17, 000 प्रौर १० 22,500 


(Income Tax Department) 
Office of the Commissioner of Wealth -tax And Income -tax , 

Pune-I & II , Pune 
Pune , the 6th February , 1978 

WEALTH - TAX 
S . O . 1100. - Where as the Central Government is of the 
opinion th : t it is necessary and expedient in public interest to 
publish the names and other particulars of the assessces who 
have been assessod under the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 
on a net wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the Financial 
Year 1976 - 77 , in exercise of the powers conferred by Section 
42 - A of the Wealth-tax Act , 1957 (27 of 1957 ) and of all other 
powers enabling it in this behalf, the names and other particulars 
of the assessees aforosaid are hereby published as under : 

(i ) Stands for status — I for Individual H for HUF A 

for AOP , 
(ii ) for assessment year , 
(iii) for net wealth returned , 
(iv ) for net wealth assessed , 

(v ) for tax payable and 
( vi) for tax paid . 
1. SHRI N. K . IRANI , 3 , M . G. Road , Pune- 411 001 . 

( i) I (ii ) 1976 - 77 ( iii ) Rs. 10 ,17, 700 (iv ) Rs. 10, 17, 70 ) 

(v ) Rs. 20, 700 ( vi) Rs. 20, 700 . 
2 , SHRI F. A. IRANN , 3 , M . G. Road , Pune- 411 001 . 

( i) I (ii ) 1976- 77 (iii ) Rs. 12, 22,000 (iv) Rs. 12,22,000 ( v) 

Rs. 28, 800 ( vi ) Rs. 28, 800 
3 . SHRI S . M . MIRCHANDANI , 25 , Keregaon Park , 

Pune- 411 001 . 
(i ) I ( i) 1976 -77 (iii ) Rs . 10 , 90,490 ( iv ) Rs. 10 , 80 ,100 

( v ) Rs . 23 , 204 ( vi ) Rs . 23, 204 . 
4 . SHRI GAURISHANKAR NILKANTH KALYANI, 

240 - F , Shanwar Peth , Karad . 
(i) I (ii ) 1976-77 (iii) Rs . 10,35, 700 ( iv ) Rs. 10,47,200 

( v) Rs. 21 ,888 ( vi ) Rs . 21 ,888. 
5 . SMT. SULOCHANA N . KALYANI, 240 - F , Snanwar Peth , 

Karad. 
(i ) I (ii ) 1976- 77 ( iii ) Rs. 10 , 62, 770 (iv) Rs. 10, 67, 600 

( v) Rs. 22, 702 ( vi ) Rs. 22, 702 . 
6 . SHRI NARAYAN J . RATHI , 162 , Welseley Road , 

Pune - 411 001 . 
(i ) ] (ii) 1976 - 77 (iii) Rs. 14, 51 ,190 ( iv ) Rs. 14,14,600 

( v) Rs. 36,584 ( vi ) Rs . 36,584 
7. SHRI HARIBHAU MARUTI WAGHIRE, 105, Bhawani 

Peth , Pune- 411 002 . 
( i) I (ii ) 1976- 77 ( iii) Rs. 17, 87,470 (iv) Rs. 17,29 ,100 

( v) Rs. 58,332 ( vi ) Rs. 58,332 . 
8 . THE EXECUTOR OF THE ESTATE OF LATE SHRI 

G . H . DEVI, Satara , 
( i) A (ii ) 1973- 74 (iii ) Rs. 5,45,160 (iv) Rs. 11,41, 700 (v ) 

-~~ ( vi ) - . . 
9 . SHRIMATI MAHARAJKUMARI PADMARAJE R . 

KADAM BANDE , Old Palace , Kolhapur. 
(i) I (it ) 1976 -77 ( iti ) Rs. 11 , 24 ,000 (iv ) Rs. 11 ,00 ,000 
( v) Rs. 24,000 ( vi ) Rs. 24,000 . 
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10 . SHRIMANT YUVRAJ SAMBHAJI RAJE, Now Palace , 

5. श्री ह्रीभाऊ मारुती वाधिरे , 105, भवानी मेठ, पुणे- 411001 
Kolhapur . 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 2 , 25 , 530 ( 4 ) 
(i ) I ( ii ) 1976- 77 (iii ) Rs . 10 , 77 , 400 ( iv ) Rs. 14, 18 ,900 
( v ) Rs. 36 ,578 ( vi ) Rs. 22, 207 . 

रु० 2, 25 , 540 ( 5 ) रु० 1,47, 119 ( 6 ) रु . 1, 17, 119 
11. SHRI VIKRAMSINGH J. GHATGE , Nagala Park , 

6. श्री जी० एन० घोरपडे , इचलकरंजी 
Kolhapur . 

( 1 ) हि० प्र० प० ( 2 ) 1974- 75 ( 3 ) रु० 2, 22, 202 ( 4 ) 
(i ) I (ii ) 1976-77 (iii ) Rs . 19, 52 ,960 ( iv ) Rs. 21 ,02, 280 

रु० 2, 15, 190 ( 5 ) २० 1, 86, 341 ( 6 ) F० 1 , 86, 341 
( v) Rs. 35, 068 ( vi ) Rs. 28,700 . 

7. श्री बृजलाल रतनचन्द , नांदेड तालुका हवेली, जिला पुणे 
12. SHRI PRAVINSINGH J. GHATGE, Nagala Park , 

( 1 ) हि० प्र० प० ( 2 ) 1976- 77 ( 3) रु . 2, 88, 933 ( 4 ) 
Kolhapur , 
(i) 1 ( ii ) 1970- 71 ( iii ) Rs. 17,49,480 ( iv ) Rs . 19,61 ,590 

___ रु . 2 , 89, 190 ( 5 ) रु . 1 , 99, 235 ( 6 ) ८० 1 , 99, 235 
( v) Rs . 32 , 805 ( vi ) Rs. 32, 805 . 

8. श्री बी० बी० सणस, 857, भवानी पेठ, पुणे-411002 
13. SMT . S. S . VIJAYADEVI GHATE, Nagala Park, Kolhapur. 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1974- 75 ( ३ ) रु० 6,00, 116 ( 4 ) 
(i) I (ii ) 1970 - 71 (iii ) 16,81, 300 (iv ) Rs . 17,54 , 150 

२० 7 , 20, 790 ( 5 ) २० 7 ,30, 414 ( 6 ) रु . 
( v) Rs. 25, 854 ( vi) Rs. 25,854. 

6, 31, 299 

9. श्री जे० डी० चव्हाण, नासिक रोड , नासिक 
14. SHRI RAMCHANDRA VISHNU VELANKAR, Shiva i 
nagar, Sangli . 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976-77 ( 3) रु . 2, 01, 170 ( 4 ) 
(i) I (ii ) 1974- 75 (ii ) Rs. 12,01,100 ( iv ) Rs . 12,12,440 

रु . 2, 04, 610 ( 5 ) रु . 1, 34, 109 ( 6 ) रु . 1, 34, 109 
( v) Rs. 21, 373 ( vi ) Rs. 21,373 . 

10 . श्री अम्बालाल मंगलदास , येवला , जिला नासिक 
15 . SHRT V . T . MIRCHANDANI , 6, Nandanvan, Ganesh 

( 1 ) व्यक्ति ( 2) 1976- 77 ( 3 ) रु . 2, 60 ,910 ( 4 ) 
Khind Road , Pune- 411007. 

___ रु० 2 , 63, 390 ( 5 ) रु . 1, 79, 369 ( 6 ) १० 1 , 79, 369 
(i ) I ( ii ) 1973 - 74 , 1974- 75 & 1975 - 76 ( iii ) Rs . 10 ,12, 700 , 
Rs. 10 , 80 , 300 & Rs . 10 , 84, 300 (iv) Rs. 10, 23, 700 , Rs. 11. श्री शंकरलाल भिकालाल , येवला, जिला नासिफ 
12,63, 800 & Rs . 12, 81 ,000 ( v ) Rs. 15,254, Rs. 22 , 247 & 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976-77 ( 3 ) रु० 2,57, 270 ( 4 ) 
Rs. 30 ,039 ( vi ) Rs. 14 ,960 , Rs. 17,000 & Rs. 22, 500 , 

___ रु० 2, 70 ,100 ( 5 ) रु . 1, 74,526 ( 6 ) र० 1,74,528 
16 . SHRI JAYRAM DAYABHAI, Nasik Road , Nasik . 

(i) I (ii ) 1976 - 77 (iii) Rs. 11, 02 ,098 ( iv ) Rs . 11 ,45 , 800 12. श्री शान्तिलाल भिकालाल, येवला, जिला नासिक 
( v) Rs. 32,233 ( vi ) Rs. 32,233 . 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 2,47, 300 ( 4 ) 
[ No. Pub./ Arr / WT / 77-78] ___ ० 2 , 46,980 ( 5 ) रु . 1, 66, 733 ( 6 ) रु . 1 , 66, 733 

13. श्री जयशंकर भिकालाल , येवला , जिला नासिक 
प्रापकर 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976 - 77 ( 3 ) रु० 2, 66, 699 ( 4 ) 
का० मा० 110 1.- - वर्ग क ( 1): - - उन सभी व्यक्तियों और हिन्दू 

रु . 2, 68, 290 ( 5 ) रु . 1, 83, 142 ( 6 ) रु . 1 , 83, 142 
पविभक्त परिवारों के माम जिनका वित्तीय वर्ष 1976-77 में रु० 14. श्री मनीलाल भिकालाल, येवला, जिसा नासिक 
2 लाख से अधिक की आय के लिए कर-निर्धारण किया गया है :- - 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 2 , 41, 040 ( 4 ) 

___ रु० 2, 43, 410 ( 5 ) रु . 1, 63, 984 ( 6 ) रु . 1, 63, 084 
( 1 ) हैसियत के लिए -- व्यक्ति , हि० प्र० ५० -- हिन्दू अविभक्स 

15. श्री डी० मी० सारडा , नासिक 
परिवार के लिए 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1975- 76 ( 3 ) रु० 3, 38, 080 ( 4 ) 
( 2 ) निर्धारण वर्ष के लिए 

रु . 3, 5 3, 140 ( 5 ) रु० 2, 30, 469 ( 5 ) रु . 2, 30, 469 
( 3 ) घिवरणित माय के लिए 

16. श्री के० बी० सारडा, नासिक 
( 4) निर्धारित आय के लिए 

( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1975- 76 ( 3 ) रु . 2, 95, 330 ( 4 ) 
( 5 ) देय कर के लिए 

रु . 3, 70 , 580 ( 5 ) रु . 2, 40, 881 ( 6 ) . 2, 40, 881 
( 6 ) प्रदा किये गये कर के लिए 

[ सं० पुणे प्रकाशन बकाया 77 - 78 ( 1 )] 
1. श्री एफ० के० ईरानी, 3, महात्मा गांधी रोड, पुणे- 411001 

INCOME- TAX 
( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 4 , 98, 620 
( 4 ) रु० 4 , 96, 870 ( 5 ) रु० 3, 28, 155 ( 6 ) रु० 3, 28, 155 

S . O . 1101. - CATEGORY A (I ) - Names of all Individual 

and Hindu Undivided Families who have been assessed on income 
2. श्री एन० के० ईरानी, 3, महारमा गांधी रोड , पुणे - 411001 

of more than Rs. 2 lakhs during the Financial Year 1976 - 77 : 
( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु० 3, 87, 360 

(i) for Status -~- I for Individual H for H . U . F . 
( 4 ) रु . 3, 87, 810 ( 5 ) रु. 2,61,313 ( 6 ) रु० 2, 61, 313 

(ii ) for Assessment Year . 
3. श्री पार० एस० ईरानी, 1, ईस्ट स्ट्रीट , पुणे-411001 

(iii ) for Income returned . 

(iv) for Ircome assessed . 
( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 2, 61, 370 

( v ) for tax payable and 
( 4 ) रु. 2, 61, 630 ( 5 ) रु० 1, 77, 996 ( 6 ) रु० 1, 77, 996 

( vi ) for tax paid . 
4. श्री पार० एच० देसाई , 1436, कसबा पेठ, पुणे- 411011 1. SHRI F. K . IRANI , 3, M . G. Road , Pune-411001. 
( 1 ) व्यक्ति ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु. 3, 66, 810 ( 4 ) 

( i) I ( ii ) 1976-77 (iii ) Rs. 4, 98 , 620 ( iv ) Rs. 4,96,870 ( 1) 
रु . 3, 69, 630 ( 5 ) रु . 2, 66, 979 ( 6 ) २० 2, 59, 65 4 

Rs. 3, 28,155 ( vi ) Rs . 3, 28,155. 


- - 


- - - -- 


- - - - 


- 
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- - 
2 . SHRI N. K . IRANI , 3, M . G . Road , Pune- 411001 . 

( 4 ) मिर्धारित - पाय के लिए 
(i) I (ii) 1976- 77 (iii ) Rs. 3 ,87,360 ( iv ) Rs. 3,87,810 (v ) 

( 5 ) देय कर के लिए 
Rs . 2, 61 , 313 ( vi ) Rs. 2, 61 ,313 . 

( 6 ) अदा किए गये कर के लिए । 
3. SHRI R , S , TRANI, 1, East Street, Pune-411001. 
( 1) I (ii ) 1976- 77 ( iii ) Rs. 2 , 61 ,370 (iv) Rs. 2 ,61,630 

1. मैमर्स वेमाई प्रवर्स प्रा . लि . , 1436 फमबा पेठ, पुणे -411011 
(v) Rs. 1 ,77,996 ( vi ) Rs. 1,77 ,996. 

( 1 ) लि० के० ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 24,14, 261 ( 4 ) 
4. SHRI R. H . DESAI , 1436 , Kasba Peth , Pune -411011 . 

रु० 24,38, 330 ( 5 ) रु० 15, 36, 148 ( 6 ) रु० 15, 36, 148 
(i ) I (ii ) 1976 - 77 ( iii ) Rs. 3 ,66, 810 (iv) Rs. 3, 69 ,630 
( v ) Rs . 2, 66,979 ( vi ) Rs. 2 ,59, 654 . 

2 ममर्स माबले वाघिरे एण्ड ६० प्रा० लि० , 105, भवानी पेठ, पुणे 
5 . SHRI HARIBHAU MARUTI WAGHERE, 105 , Bhawani 

411002 
Peth , Pune - 411002 . 

( 1 ) लि . कं० ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) २० 40, 88, 840 ( 4 ) 
(i ) I (ii ) 1976-77 (iii ) Rs. 2 , 25 , 530 ( iv ) Rs . 2 ,25 ,540 

रु . 40, 93, 280 ( 5 ) २० 25, 78, 766 ( 6 ) रु० 25, 78, 766 
( v) Rs. 1, 47, 119 ( vi ) Rs. 1 ,47,119. 
6. SHRI G . N. GHORPADE, Ichalkaranji . 

3. मैसर्स जयहिन्द इण्डस्ट्रीय ( प्रा . ) लि०, पाकुड़ी, पुणे-411035 
(i) H (ii ) 1974 - 75 ( iii) Rs. 2, 22 ,202 (iv) Rs. 2,15, 190 

( 1 ) लि . कं० ( 2 ) 1975- 76 ( 3 ) रु. 26,0 1,507 ( 4 ) 
(v ) Rs . 1, 86 ,341 ( vi ) Rs. 1 , 86, 341 . 

रु० 28, 18, 130 ( 5 ) ० 16, 38, 924 ( 6 ) रु . 16, 38, 924 
7 . SHRI BRIJLAL RATANCHAND, Nanded , Tal : Haveli , 
Dist. Pune . 

मैमर्म ठाकुर सामवेकर एण्ड क० ( प्रा . ) लि०, 377, गुरुवार पेठ , 
( i) H (ii ) 1976- 77 ( ii ) Rs. 2 ,88 ,933 ( iv) Rs. 2, 89 ,190 

पुणे - 411002 
(v ) Rs. 1, 99, 235 ( vi ) Rs. 1,99 ,235 . 

( 1 ) लि० के० ( 2 ) 1975- 76 ( 3 ) रु . 18, 38, 990 ( 4 ) 
8. SHRI B. B. SANAS, 857 , Bhawani Peth , Pune- 411002. 

रु० 18, 49, 400 ( 5 ) 11, 65, 122 ( 6 ) रु . 11, 65, 122 
( i) I (ii) 1974- 75 (iii ) Rs. 6, 00 , 116 (iv) Rs. 7,20 ,790 
( v) Rs. 7,30,414 ( vi ) 6 ,31,299 . 

5 मैसर्स डेक्कन को - आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, इचलकरजी 
9 . SHRI J. D. CHAVAN, Nasik Road , Nasik . 

( 1 ) सं० ( 2 ) 1975- 76 ( 3 ) रु० 16, 26, 570 ( 4 ) ३० 
(i) I (ii ) 1976- 77 (iii ) Rs. 2,01 ,170 ( iv ) Rs. 2, 04,610 

1 4, 32, 250 ( 5 ) रु . 6, 01, 259 ( 6 ) रु . 6, 01, 259 
__ ( v) Rs. 1,34.109 ( vi ) Rs. 1 ,34,109 . 

6 . मेसर्स प्रस्बेस्टोस सीमेन्ट लि ., अशोक भवन , छठी और सातवीं 
10. SHRI AMBALAL MANGALDAS , Ycola , Dist. Nasik . 
( i) I (ii) 1976-77 (iii) Rs . 2, 60,910 (iv ) 

मंजिल , 93, नेहरू प्लेस , नई दिल्ली 

Rs. 2 ,63, 390 
(v ) Rs. 1, 79,369 ( vi) Rs. 1,79, 369 . 

( 1 ) पग्लिक लि० क० ( 2 ) 1976- 77 ( 3 ) रु . 2,28 ,78,200 
11 . SHRI SHANKARLAL BHIKALAL , Yeola, Dist. Nasik. 

( 4 ) रु . 2, 46, 26, 340 ( 5 ) रु . 1, 42,18, 246 ( 6 ) १० 
(i) I ( ii ) 1976- 77 (iii ) Rs. 2 , 57,270 (iv) Rs. 2 ,70,100 

1, 42, 18, 246 
(v ) Rs. 1,74,526 (iv) Rs. 1 ,74 , 526 . 
12. SHRI SHANTILAL BHIKALAL, Yeola, Dist . Nasik . 

7. मैमर्स हीरालाल प्रभुराम, येवला, जिला नासिक 
(i) I ( ii ) 1976- 77 (iii ) Rs. 2 ,47, 300 ( iv) Rs. 2 ,46,980 

( 1 ) पं० फ० ( 2 ) 1976-77 ( 3) रु० 17, 56 ,654 ( 4 ) 
( v ) Rs. 1, 66, 733 ( vi ) Rs. 1, 66, 733. 

50 17, 73, 500 ( 5 ) रु० 4, 5 2, 804 ( 6 ) रु० 4,52, 804 
13 . SHRI JAYASHANKAR BHIKALAL, Yeola , Dist . Nasik . 
(i) I (ii ) 1976-77 (iii ) Rs. 2 , 66 , 699 ( iv ) Rs. 2, 68 ,290 

[सं० पु० / प्रकाशन / मकाया 77- 78 ( 2) ] 
(v) Rs. 1 ,83 142 ( vi ) Rs. 1 ,83 ,142 . 
14. SHRI MANILAL BHIKALAL Yeola Dist. Nasik . 

S . O . 1102. – CATEGORY A (II) — Names of all firms, 

Association of Persons or Companies who have buen assessod 
(1) L (ii ) 1976 -77 (iii ) Rs. 2,41, 040 ( iv ) Rs. 2, 43 .410 

on an income of more than Rs. 10 lakhs duriog the Financia ] 
(v ) Rs. 1 ,63 ,984 ( vi ) Rs. 1 , 63 ,984. 

Year 1976 - 77 : 
15. SHRI D . B . SARDA, Nasik . 

( i) for Status--- RF for registered firm 
(i) I (ii) 1975- 76 (lii ) Rs . 3,38,080 (iv ) Rs. 3,53,140 

Ltd . Co . for Company 
( v) Rs . 2, 30, 469 ( vi ) Rs. 2, 30 , 469 . 

A for Co - operative Society 
16 . SHRI K , B . SARDA , Nasik . 

( ii ) for Assessment Year . 
(i ) I (ii) 1975- 76 (iii) Rs. 2 ,95 ,330 ( iv ) Rs. 3, 70 , 580 

( iii) for income returned . 
( v ) Rs. 2, 40,881 ( vi ) Rs. 2, 40,881 . 

(iv ) for income assessed . 
INo. Pn / Pub/ Arr/ 77 - 78(1 ) ] 

( v ) for tax payable . . 

( vi) for tar pald . 
का०मा० 1102. - वर्ग क ( ii ) . उन सभी फर्मों, व्यक्तियों के 

1 . M /S . DESAI BROTHERS PVT. LTD ., 1436 , Kasba Peth , 
संगम या कम्पनियों के नाम जिनका वित्तीय वर्ष 1976- 77 के दौरान 

Pune- 411011 . 
२ . 10 लाख से अधिक की आय के लिए निर्धारण किया गया है :---- 

( i) Ltd . Co. (ii ) 1976- 77 ( iii ) R१. 24,14,261 ( iv ) 24, 38, 330 
( 1 ) हैसियत के लिए---40 फ० - - पंजीकृत फर्म के लिए, लि . 20 - - 

(v ) Rs. 15, 36 ,148 ( vi) 15 , 36148 . 
कम्पनी के लिए, सं० सहकारी समिति के लिए 

2 . M / S . SABLE WAGHERE & CO . PVT . LTD . 105 Bhawani 
( 2 ) निर्धारण -वर्ष के लिए 

Peth Pune - 411002. 

(i ) Ltd . Co. (ii ) 1976 - 77 ( iii ) Rs. 40 , 88, 840 (iv) Rs. 40, 93, 280 
( 3 ) विवरणित प्राय के लिए 

( v) Rs. 25 78766 ( vi ) Rs. 25 , 78 , 766. 
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2 


3 


4 


UP 


- - 


- 


3 . M / S . JAYA HIND INDUSTRIES (PVT) LTD. Akurdi 

Pune - 411035 . 
(i) Ltd. Co. ( ii ) 1975- 76 (iii ) Rs 26, 01, 507 ( iv ) Rs. 28,18,130 
( v ) Rs. 16, 38, 924 ( vi ) Rs. 16, 38, 924 . 


- - - - - 
17, 190 


1966- 67 


7. श्री एम० प्रार० वास - व्यक्ति 

यानी, पपजी पार्क , 
798 / 28, पुणे- 411002 


63, 660 


1967- 68 
1968- 79 


8 , 800 
9 , 460 


1969- 70 


4 . M /S . THAKUR SAWDEKAR & CO . (PVT.) LTI) . 377 

Guruwar Peth Pune -411002 . 
(i) Ltd . Co. (ii ) 1976- 77 ( iii ) Rs. 18, 38, 990 (iv ) Rs. 1849400 

(v ) Rs. 11, 65, 122 ( vi ) Rs. 11, 65, 122 . 
5. M /S . DECCAN CO -OPERATIVE SPINNING MILLS 
____ Ichalkaranji . 
• (i ) A (ii) 1975 - 76 (iii ) Rs. 16,26,570 ( iv ) Rs . 14, 32, 250 

( v) Rs. 6 ,01. 259 ( vi ) 6, 01, 259 . 
6 . M /S . ASBESTOS CEMENT LTD . Ashok Bhawan , 6th & 

7th Floor , 93, Nehru Place , New Delhi. 
(i) Public Ltd. Co. (ii ) 1976- 77 (iii) Rs. 2, 28 , 78 ,200 
(iv) Rs. 2, 46, 20 , 340 ( V) Rs. 1 ,42 ,18 ,246 ( vi ) Rs. 1, 42 ,18, 246, 


7. M / S. HIRALAL PRABHURAM, Yeola, Dist . Nasik. . 

(i) R. F. ( ii ) 1976- 77 (ii ) Rs. 17,56, 654 ( iv ) Rs. 17,73,500 
(v ) Rs. 4 , 52, 804 ( vi ) Rs. 4 , 52 , 804. 

[ No. Pn./ Pub/ Arr /77 -78( 2 ) ] 


मायकर 


का० आ० 110 3. - - वर्ग ख ---नीचे उन निर्धारितियों के नाम और 
भ्योर दिये जा रहे हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 1976- 77 के दौरान कम 
से कम २० 5000/- का जुर्माना ऐसी स्थिति में लगाया गया जबकि 
या तो अपीलीय अधिकरण में अपील करने का समय समाप्त हो गया 
था और या अपील दाखिल नहीं की गयी थी अथवा दाखिल की गयी 
अपील रद्द कर दी गयी थी : - - 
क्रम निर्धारिती का नाम हैसियत निर्धारण जुर्माने की राशि 
संख्या व पता 


8. श्री अब्दुल कावर व्यक्ति 
1963- 64 

30, 000 
रायसाहब ढोले , चौथी 
निजामपुरी , भिवंडी 
9. श्री किशोर पी० कंसार, व्यक्ति 

1973- 74 

29, 900 
पालधार 

1974- 75 

10, 580 
1975- 76 

7 , 350 
1973- 74 

5 , 980 
10. श्री मी० जेड० वाणी , व्यक्ति 1962- 63 

25, 850 
नासिक 
11. श्री श्रीजलाल मोती - व्यक्ति 1976- 77 

6 , 300 
लाल, नासिक 
12. मैसर्स सुलणीवास एल० पं० फ० 

1975- 76 

6 , 500 
पटेल, नासिक 

1976 - 77 

9, 000 
13. मैसर्स वरनागरे पाटो - --- वही - - 1973- 74 

18, 203 
मोबाइल , नासिक 

1974- 75 

8 , 555 
14. श्रीबी०वी० बङनागरे , व्यक्ति 1973- 74 

9, 560 
नासिक 
15. श्री पार० एम० प्रडके , व्यक्ति 

1968- 69 

15, 000 
नासिक 
16. श्री मोहम्मद यासीन व्यक्ति 1974 - 75 

13, 484 
शेखचन्द 
17. श्री टी० बी० मैद, व्यक्ति 1972- 73 

9 , 170 
नासिक 

[ सं० पु०/ प्रकाशन /बकाया 77- 78 ( 3 )] 

INCOME- TAX 
S .O . 1103 . - CATEGORY B -Names and particulars relating 
to assessees on whom apenalty of not less than Rs . 5, 000/ - was 
imposed during a financial year 1976- 77 provided the time of 
for presenting an appeal to the Appellate Tribunal was expired 
without an appeal having been presented or the appeal, if pre 
sented has been disposed off : 
Sl. Name & address of the Status Asstt . Annount 
No . assessce 

Year of penalty 


- - 


- 


- - . - - . 


. - - - - . - . - - . 


- - - . - - - . 


. . 


__ 


- - - . . . - 


4 


5 , 800 


1. मैसर्स इण्डस्ट्रीयल पंजीकृत फर्म 1973-74 

मशीनरी कारपोरेशन 
373, शुक्रवार पेठ, 
पुणे - 411002 


1972- 73 


20. 000 


Rs . 


2. मैसर्स राजमहल - - बही - - 

माणिकचन्द , 144, 
रविवार पेठ, पुणे 

411002 
3 . मैसर्स एस० एस० - - वही - - 

मिरजे निपाणी ( प्रधान 
कार्यालय कोल्हापुर 


1966-67 


7 , 000 


1973- 74 


58 ,00 


1972 - 73 


20, 000 


25, 000 


12 
1. M /s Industrial Machinery Regd . 

Corporation , 373 , Shukra - Firm 

war peth , Punc -411002 , 
2 . M /s. Rajmahal Manik. - do - 

chand , 144 , Raviwar Peth , 

Pune - 411002. 
3. M /s. S . S . Mirje Nipani.____ - do 
___ ( Head office at Kolhapur.) 
4 . Shri D. S . Modi , Raja Indl . 

Rampuri, Kolhapur . 
5 . Shri Achut Vasudeo - do- 

Andhari , 912 - E , Shahupuri , 
Kolhapur . 


20, 000 


1966 - 67 


4. श्री डी० एस० मोदी , व्यक्ति 
1970- 71 

राजारामपुरी, कोल्हापुर 
5. श्री प्रच्युत वासुदेव - --वही -... 1971- 72 

मन्धारी , 9 12- ई, 

शाहुपुर, कोल्हापुर 
6 . मैसर्स श्री गजानम पं० फ० 1973-74 

फेनिक डिस्ट्रीम्यूटर्स , 
शिवाजीनगर , सांगली 


7,000 


1970 - 71 


25,000 


8 , 272 


1971 - 72 


20, 000 


- - - - . . - . 


[ भाग [[ - - खण्ड 3 (ii ) ] 
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- - 


- - - - - - 


- - - - 


__ _ 1 


2 


4 


5 


1 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


. 
1962- 635 , 209, 676 


R. F . 


1973 74 


8 


,272 


6. M/s. Shri Gajanan Fabrics 

Distributors , Shivajinagar , 
Sangli. 


2 _ _ _ . .. . - 
4. श्री जगन्नाथ सोन व्यक्ति 

पारकर, देवगत , रत्ना 
गिरी 
5 श्री गम० श्रार दाम - व्यक्ति 

बानी , पदमजी पार्क , 
पुणे - 411 002 


7 . Shri M . R . Daswani, Indl. 

Pudamji Park , 798 / 28 , 
Pune - 411002 . 


1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 


17, 190 
63,660 

8 , 8000 
9 ,460 
30,000 


1975- 67 
1967- 68 
1968- 69 
1969 - 70 


34, 237 
1 , 27,187 
17, 462 
18, 782 


1963 - 64 


8 . Shri Abdul Kadar Raya. Indl . 

Sheb Dhole , 4th Nizam 
pur, Bhiwandi. 


1963- 61 


6 श्री एम० एम० पद्वी, व्यक्ति 

ध्रुले 


1966- 67 
1967- 68 


67, 070 

6 , 257 
67, 190 


9 . Shri Kishore P. Kansara, 
___ Palghar . 


- do 


1965- 66 


23, 506 


1973 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1973 - 74 


29 ,900 
10. 580 

7 . 350 
5 , 980 


1 , 98, 196 

275 
275 


1962 - 63 


25,850 


7. मैमर्म नासिक डिस्ट्रिक्ट घ्यष्टियो का 1967- 668 

इंडस्ट्रियल एसोसिएशन , निकाय 1968- 69 
नामिक 

1969 - 70 
8 श्री कानजी गोविन्द व्यक्ति 1949- 5 () 
करमन , कल्याण 

1952- 53 
1953- 54 


1976 - 77 


6 , 300 


1975 - 76 
1976 - 77 


6, 500 
9, 000 


16, 433 
19, 946 
31, 820 


10. Shri C. Z . Wani, Nasik - do 
11. Shri Brijlal Motilal, Nasik. - do 
12. M /s. Tulashidas L . Patel R . F . 

Nasik . 
13 . M /s. Vadnagare Autoimo - - do 

bile, Nasik . 
14. Shri B . V . Vadnagare , Indl . 

Nasik. 
15. Shri R . M . Adke, Nasik. - do 
16. Shri Mohd. Yasin Shaik - -do 

chand . 
17. Shri T . V. Maind. Nasik. - do 


1973 - 74 
1974 - 75 


18, 203 
8 , 555 


1954 - 55 


1955 - 56 


10, 160 

690 
28, 750 


1973 - 74 


9 ,560 


1956- 57 


1968 - 69 
1974 - 75 


15 , 000 
13,484 


1957- 58 
1958- 59 


30 , 397 
22, 560 


1859- 60 
1960- 61 


15, 334 
8, 647 


1972 -73 


9, 170 


- 


- 


- 


- 


[ No. Pn./ Pub/ Arr/ 77 - 78 (3 )] 


[ सं० पु०/ प्रकाशन बकाया 77- 78 ( 4 ) ] 

डी० जी० प्रधान , आयकर आयुक्त 


प्रायकर 


INCOME- TAX 
so. 1104 --- CATEGORY C - Names of persons in default 
of amount of the tax in cases where the amount of tax in de 
fault oxceeding Rs , 1 lakh or more for the period of two years 
and above for the Financial Year 1976- 77 :- - 
Sr. Name & address of the Status Asstt . Amount 
No . assessee 

Year of tax in 

default 

Rs. 


- - - 


- - 


का०आ० 1104 - - वर्ग ग -- - नीचे उन व्यक्तियों के नाम विये जा 
रहे है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1976 - 77 के लिए कर प्रथा करने मे चूक 
की है और इन मामलो मे कर चूक की राशि २० । लाग्न या उससे 
अधिक की है । इस घूफ की अवधि को वर्ष या अधिक की है . - - 

- - - 
क्रम निर्धारिती का नाम हैसियत निर्धारण वर्ष कर मे चूक की 
सख्या और पता 
__ 1 2 3 
- -- - 
1. श्री जाफर अली व्यक्ति 1956- 57 
मोहम्मवमली 

1958- 59 
1960- 61 से 1 , 08, 000 
1965- 66 
1967- 68 


राशि 


- 


- - - 


- 


2 


5 


- 


- 


Indl. 


1. Shri Jafferally Mohd . 

Alli, 467 , Somwar Peth , 
Pune - 411001 . 


1956 - 570 
1958- 59 
1960 - 61 / 1, 08, 000 

to 
1965- 66 
1967 - 68 
1967 -68 89 ,543 
1968 - 69 10, 195 
1969 - 70 13 ,227 
1970 - 71 6, 428 
1972 - 73 100 


2 


1967- 68 
1968- 69 


89, 543 
10, 195 
13, 227 
6 , 428 


1960 - 70 


1970- 71 
1972- 73 


2 मैमर्स धुलिया इलेक्ट्रिक कम्पनी 

सप्लाई क०, 766/ 2 
शिवाजीनगर, पुणे 
41100 5 अधिकारिफ 
परिसमापक बैंक प्राफ 
इण्डिया बिशिष्टग , 5वी 
मंजिल , महात्मा गाधी 

रोड़ , बम्बई- 400001 
3. श्री जनार्दन गणपत व्यक्ति 

साखरकर , मुरुव 
31 GI/ 77 - - 2 


2. M /s. Dhullia Electric Sup - Company 

ply Co . 766/ 2, Shivajinagar 
Pune- 411005 . 
Official Liquidator Bank 
of India Bldg. 5th floor, 
M .G . Road , Bombay 

40000L. 
3 . Shri Janardhan Ganpat Indl. 

Sakharkar, Murud . 


10 (0 


1962 - 631 

to . 1 , 78, 123 
1972 - 73 
1962-63 5, 29 , 676 


1 , 78, 123 


1962 - 63 से 
1972- 73 


4 . Shri Jagannath Sonu Par - 
___ kar Deogad , Ratnagiri. 


- do 


- : - - : 


: 


- - - 


__ " 


. 


- - 


___ 


_ . 


. . . .. - 


- 


- - . 


. 


- - . 


- - - 


- - . 


. 


. 
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नई दिल्ली , 31 मार्च, 1978 
- . . - - - - . - 

का आ० 1106. - - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 
5 . Shri M . R . Daswani, Indl. 1966 - 67 34, 237 
Padamji Park , Pune 

1967 - 68 1, 27,187 

1964 ( 1964 का 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) 
411002. 

1968 - 69 17, 462 

के उपखण्ड ( ii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्दारा जीवन बीमा 
1969 - 70 18,782 निगम के अध्यक्ष श्री एस० रंगाराजन को श्री पार० ० प्रधान के 

स्थान पर भारतीय प्रौसोगिक विकास मैफ के निदेशक के रूप में तुरन्त 
( . Shri M . S . Padvi Dhule. - do 1963 - 64 67,070 

नामित करती है । 
1966 - 67 6, 257 
1967 - 68 67 ,190 

[ संख्या एफ० 10( 30 ) पाई एफ 1 / 78-I] 
1965 - 66 23 ,506 


7. M / s. Nasik District In- 
dustrial Association , 
Nasik . 


Body of 
Indivi 
duals . 


1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 


1 ,98, 196 

275 
275 


8 . Shri Kanji Govind Karsan. Indl. 

Kalyan . 


New Delhi , the 31st March , 1978 
s . o . 1106. — In Pursuance of sub - clause (ii ) of clause (c ) 
of sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Industrial Develop 
Iment Bank of India Act , 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central 
Government hereby nominates Shri S . Rangarajan, Chairman, 
Life Insurance Corporation of India , as the director of the 
Iadustrial Development Bank of India with immediate effect 
vice Shri R . B. Pradhan. 


1949 - 50 
1952 - 53 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 


16,433 
19, 946 
34, 820 
19, 160 

690 
28,750 
20, 397 
22 , 560 
15. 334 
8, 647 


[ No. F. 10 ( 30 ) IE. I / 78-1 ] 


[ No. Pn/ Pub / Arr /77-78(4 )] 
D . G . PRADHAN , Commissioner 


का आ० 1107. - - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 
1964 ( 1964 का 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) 
के उपखण्ड ( ii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा असम वित्त 
निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री डी० पी० हजारिका को श्री एम० सी० 
बरुपा के स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के निवेशफ के रूप 
में तुरन्त नामित करती है । 

[ संख्या एफ० 10 ( 30 ) पाई ० एफ० 1/ 78] 

. बी० के० शुंगलू, निदेशक 


S . O . 1107 . - In pursuance of sub - clause (iv) of clause ( e ) 
of sub -section ( 1 ) of section 6 of the Industrial Develop 
ment Bank of India Act , 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central 
Government hereby nominates Shri D . P . Hazarika , Manag 
ing Director, Assam Financial Corporation , as the director 
of the Industrial Development Bank of India with immediate 
offect vice Shri M . C . Barua, 


( आपिक कार्य विभाग ) 

( बेकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 30 मार्च, 1978 
का आ० 1105. - - भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषंगी बैंक ) अधिनियम , 
1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खाण्ड 
( 5 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय 
स्टेट बैंक की सिफारिश पर , एतवद्धारा आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग 
प्रभाग ) के उपसचिव , श्री एस० सी० जैन को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के 
निदेशक के रूप में नामित करती है । 

[सं० एफ० 8 /14/ 78 -बी० प्रो० - 1] 

च० वा . मीरचन्दानी , प्रवर सचिव 


[ No . F. 10 (30 ) IF. I / 78 -II ] 
V . K . SHUNGLU , Director 


(Department of Economile Affairs) 

( Banking Division ) 


का०मा० 1108.-- - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 
का 23 ) की धारा 20 की उपधारा ( 3 -क ) के साथ पठित धारा 19 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( गक ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा कलकत्ता में भारतीय स्टेट बैंक की बड़ा बाजार शाखा के 
लिपिक श्री एन० सी० भौधरी को 1 अप्रल , 1978 से प्रारम्भ होने 
वाली तथा 31 मार्च , 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 
भारतीय स्टेट बैंक के कामगार कर्मचारियों में से भारतीय स्टेट बैंक 
के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ० 8/ 15/ 78 - ची . प्रो० - 1 ( 1 ) ] 


New Delhi, the 30th March , 1978 
S .O . 1105 . — In exercise of the powers conferred by clause 
( ०) of Sub- section ( 1 ) of section 25 of the State Bank of 
India ( Subsidiary Banks ) Act, 1959 (38 of 1959 ) , the Central 
Government, in consultation with the State Bank of India , 
hereby nominates Shri S . C . Jain , Deputy Secretary, Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs (Banking Divi 
sion ) , New Delhi to be a Director of the State Bank of 
Mysore , 

[ No . F. 8 / 14 / 78- BO .-1] 
C . W . MIRCHANDANI, Under Secy , 


S . O . 1108 . — In pursuance of clause (ca ) of sub -section (1 ) 
of scclion 19 read with sub - section ( 3A ) of section 20 of 
the State Bank of India Act , 1955 ( 23 of 1955 ) , the Central 
Government hereby appoints Shri N . C . Choudhury, Clerk , 
State Bank of India , Barra Bazar Branch , Calcutta asa 
director on the Central Board of tho State Bank of India 
from among the employees of the State Bank of India who 
are workmen, for the period commencing on the 1st April , 
1978 and ending with the 31st March, 1981. 


[ No . F. 8 / 15 / 78- BO . I- ( 1 ) ] 


[ भाग II----खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 22, 1978/ वैशाख 2, 1900 
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. 


. - - 


. 


. 


- . .. .. 


- :: 


- - 


- . 


. 


. . . . . - . - . 


- . . - .. - -- - - 


- 


. .. 


6. स्टट बैंक आफ सौराष्ट्र 


का आ० 1109. — भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
23 ) की धारा 20 की उपधारा ( 3-क ) के साथ पठिस धारा 19 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ग ख ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक , 
मद्रास के क्षेत्र अधिकारी श्री पार० एन० गोडबोले की । अप्रैल , 1978 से 
प्रारम्भ होने वाली तथा 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के 
लिए भारतीय स्टेट बैंक के गैर कामगार कर्मचारियों में से भारतीय स्टेट 
मैक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ० 8 / 15/ 78-वी० ओ०- 1 ( 2 ) ] 


श्री पी . डी . विवेदी, 
मलर्क , 
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र , 
ई- 6, सुगम फ्लैट , 
यास्ना बस स्टैण्ड के पीछे, 
वास्ता , अहमदाबाद- 380007 , 
( गुजरात ) । 
श्री टी० के ० वी० नायर , 
विशेष सहायक , 
स्टट बैंक प्राफ बावणकोर, 
पुथेनचन्ताई शाखा , 
नियेन्द्रम ( केरल ) । 


7 . स्टेट बैंक ग्राफ ट्रावनकोर 


S . O . 1109 . - In pursuance of clauisc (cb ) of sub -section ( 1) 
of section 19 road with sub -section (3A ) off section 20 of the 
State Bank of India Act , 1955 ( 23 of 1955 ) , the Central 
Government hereby appoints Shri R . N . Godbole , Field 
Officer , State Bank of India , Madras as a director on the 
Central Board of the State Bank of India from among the 
employecs of the State Bank of India as are not workmen , 
for the period commencing on the 1st April, 1978 and end 
ing with the 31st March, 1981 . 


INo. F. 8 / 15 / 78- BO . I-( 2 )] 


[ सं० एफ० 8/ 15/ 78 - बी० प्रो० 1 ( 3 ) ] 
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का० आ० 1110.-- - भारतीय स्टेट बैंक ( मनुषंगी बंकों ) अधिनियम , 
1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 26 को उपधारा ( 2-क ) के साथ 
पठित धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( गक ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा अनुषंगी बैंकों के कामगार कर्मचारियों में से निम्न 
सारणी के कालम ( 2 ) में दिये गये व्यक्तियों को 1 अप्रैल , 1978 
से प्रारम्भ होने थाली और 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाली 
अवधि के लिए सारणी के कालम ( 1 ) में प्रत्येक के सामने दिये गये 
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के निदेशक नियुक्त करती है :--- 


S . O . 1110 . - In pursuance of clause ( ca ) of sub - section (1 ) 
of section 25 read with sub - section ( 2A) of section 26 of the 
St te Bank of India ( Subsidiary Baunks ) Act , 1959 (38 of 1959) , 
the Contral Government hereby appoints the persons specified 
in column (2 ) of the Tablc below from among the employces 
of the subsidiary banks who aro workmen , as directors of the 
subsidiary bank of the State Bank of India specified in the 
corrosponding entry in column ( 1) thercof for the period com 
mencing on the 1st April, 1978 and ending with the 31st 
March , 1981 : 


सारणी 


TABLE 


1 


2 


- - 


1 . State Bank of Bikaner and 

Jaipur 


Shri B . L . Litkhotia , 
Head Clerk , 
State Bank of Bikaner and 
Jaipur , 
Kote Gate, Bikaner 
( Rajasthan ) . 


2 . State Bank of Hyderabad 


Shri B .V . Raghavulu , 
Special Assistant, 
State Bank of Hyderabad , 
Region III, Head Office , 
Hyderabad 
(Anuhra Pradesh ). 


3. State Bank of Indore 


1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ट श्री बी० एल० लखोटिया , 
जयपुर 

हैर फ्लर्क , 
स्टेट बैंक माफ नीकानेर एण्ड जयपुर , 
कोट गेट, बीकानेर 

( राजस्थान ) । 
2. स्टेट बैंक पाफ हैदराबाद श्री बी० पी० रंधावुलू , 

विशेष सहायक 
स्टेट बैंक माफ हैवर। बाद, 
क्षत्र-II , मुख्य कार्यालय , 

हैदराबाद, ( मान्ध्र प्रदेश ) । 
3 . स्टेट बैंक माफ इन्दौर 

श्री प्रार० वी० पंचेती , 
क्लर्क , 
स्टेट बैंक माफ इन्दौर, 
मुख्य कार्यालय , 

इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) । 
4 . स्टेट बैंक आफ मैसूर 

श्री एन० जगन्नाथन् , 
हेड अलर्क , 
स्टेट बैंक माफ मसूर, 

बंगलौर (कर्नाटक ) । 
5. स्टेट बैंक प्राफ पटियाला श्री बी० एल० शर्मा, 

विशेष सहायक , 
स्टेट बैंक प्राफ पटियाला, 
सेक्टर 22- डी , 
चण्डीगढ़ । 


Shri R . V . Panchaity, 
Clerk , 
State Bank of Indore , 
Houd Office, 
Indore 
( Madhya Pradesh ). 


4 . State Bank of Mysore 


Shri N . Jagannathan , 
Head Clerk , 
Stote Bank of Mysore , 
Bangalore 
(Karnataka ) . 


5 . State Bank of Patiala 


Shri B. L . Sharma , 
Special Assistant, 
State Bank of Patiala , 
Sector 22 - D , 
Chandigarh . 


- - -- - 


- 
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6 . Stato Bank of Saurashtra 


6 स्टेट बैंक प्राफ सौराष्ट्र 


7 स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर 


- - - - - 
Shri P . D . Trivedi, 
Clerk , 
State Bank of Saurashtra , 
E / 6 , Sugam Flats , 
Behind Vaşna Bus Stand , 
Vasna Ahmedabad- 380007 , 
(Gujarat) . 
Shri T . K . V . Nair , 
Special Assistant , 
State Bank of Travancore , 
Puthenchanthai Branch , 
rrivandrum, 
( Kerald ). 


श्री जी० डी० भट्ट, 
सहायक लेखाकार , 
स्टेट बैक ग्राफ सौराष्ट्र, 
भावनगर - 364001, ( गुजरात ) । 
श्री सी० मथुनी पनिकर , 
लेखाकार , 
स्टेट बैंक प्राफ त्रावणकोर, 
प्रगमलाय शाखा , 
जिला ऐरनाकुलम, ( केरल ) । 


7 . State Bank of Travancore 


[ स० एफ० 8/15/ 78-बी० पी० 1( 4 ) ] 

बलदेव सिंह , मंयुक्त सचिव 


[ No. F. 8/ 15/ 78 - BO . I(3) ] 


का आ० 1111 - भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषगी बैंक ) अधिनियम , 
1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 26 की उपधारा ( 20 ) के साथ 
पठित धारा 2.5 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( गख ) के अनुसरण मे 
केन्द्रीय सरकार एतहाग अनुषगी बैंक के गैर-कामगार कर्मचारियों मे 
से निम्न सारणी के कालम ( 2 ) मे दिये गये व्यक्तियो को 1 अप्रैल , 
1978 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने 
पाली अवधि के लिए सारणी के कालम ( 1 ) मे प्रत्येक के सामने दिये 
गये भारतीय स्टेट बैंक के अनुषगी बैंको के निदेशक नियुक्त करती है . - - 

सारणी 


S .O . 1111 : - - In pursuance of clause (cb ) of sub - section (1 ) 
of section 25 read with sub -section 2 ( A ) of section 26 of the 
State Bank of India ( Subsidiary Banks) Act , 1959 ( 38 of 1959 ), 
the Central Government hereby appoints the persons specified 
in column (2 ) of the Table below from among the employees of 
the subsidiary banks as are not workmen , as directors of the 
subsidiary banks of the State Bank of India specified in the 
corresponding entry in coluinn ( 1) thereof for the period com 
mencing on the 1st April , 1978 and ending with the 31st 
March , 1981 : 


TABLE 


- 


1 . State Bank of Bikaner and 

Jaipur . 


( 2 ) 
Shri S . M . Dadhich , 
Officer , 
(RMC- 1, Secretariat) 
State Bank of Bikaner & Jaipur , 
Jaipur , Rajasthan. 
Shri T . L . Narasimha Rao 
Gracle ! Officer, 
State Bank of Hyderabad , 
5 .9- 187/1 , Gunfoundry , 
Hyderabad -500001 , 
(Andhra Pradesh ). 


2 . State Bank of Hyderabad 


3 . State Bank of Indoro 


( 2 ) 
1 स्टेट बैंक प्राफ बीकानेर और श्री एम० एम० वधीच , 
जयपुर 

अधिकारी , 
( पार० एम० सी०- 1, सचिवालय ) , 
स्टेट बैक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर , 

जयपुर , राजस्थान । 
2 . स्टेट बैंक आफ हैदराबाद श्री टी० एल० नरसिहाराव , 

ग्रेड - 1 अधिकारी , 
स्टेट बैंक प्राफ हैदराबाद, 
5- 9-187/ 1, गनफाउण्डी, 

हैदराबाव - 500001 । 
3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर श्री डी० सी० साटे , 

ग्रेड- 1 अधिकारी , 
स्टेट बैक प्राफ इन्दौर, 
नया प्रशामनिक भवन , 
5, यशवन्त निवास रोड़, 
इन्दौर- 45 2003, 

( मध्य प्रदेश ) । 
4. स्टेट बैंक माफ मैसूर 

श्री टी० एस० शंकरन् , 
क्षेत्रीय प्रबन्धक विभाग में अधिकारी , 
क्षेत्र - 6, मुख्य कार्यालय , 
एवेन्यू रोड , बंगलौर-560001 , 

(कर्नाटक ) । 
6 . स्टेट बैंक प्राफ पटियाला 

श्री जे . जी . शक्ला, 
परिसर ( प्रेमिसेम ) अधिकारी , 
स्टेट बैंक ग्राफ पटियाला , 
मुख्य कार्यालय , दी माल, 
पटियाला ( पंजाब ) । 


4. State Bank of Mysore 


Shri D . C . Sathe, 
Grade I Officor, 
State Bank of Indore, 
New Adininistrative Building, 
5 , Yeshwant Niwas Road, 
Indore- 452003 , 
( Madhya Pradesh ). 
Shri T . S . Sankaran, 
Officer in Reg. Manager s 
Department , 
Rogion - VI , Head Office Avenue 
Road , Bangalore - 560001, 
(Karnataka ). 
Shri J. D . Shukla , 
Premises Officer , 
State Bank of Patiala , 
Head Office , The Mall, 
Patiala , (Punjab ) . 
Shri G . D . Bhatt , 
Assistant Accountant, 
State Bank of Saurashtra , 
Bhavnagar- 364001, (Gujarat ). 


5 . State Bank of Patiala 


6. State Bank of Saurashtra 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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- - - - 


. : . 


. .: : - . -- - . . _ _ _ _ _ :--. - - - . . 


(Department of Expenditure ) 
New Delhi , the 30th March, 1978 


- . - - 


7 . State Bank of Travancore 


Shri C . Mathunny Panicker, 
Accountant, 
State Bank of Travancore , 
Anganally Branch , 
Ernakulam District, (Kerala ) . 

[ No . F . 8 /15/ 78- BO . I ( 4) ] 
BALDEV SINGH , JI. Sccy . 


S. O . 1113. - In exercise of the powers conterred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution , the President, after consultation with thc comp 
troller and Auditor- General in relation to persons serving 
in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes 
the following rules further to amend the Central Civil Ser 
vices ( Pension ) Rules , 1972 , namely : - - 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Services 
(Pnsion ) First Amendment Rules , 1978 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Central Civil Services (Pension ) Rulcs , 1972, 
in rule 54, 
(i ) in the proviso to sub -rule ( 11A ) the following 

words may be added at the end, namely : 
" if such person surviving was held guilty of commit 

ting adultry " ; 
( ii ) in sub - rule ( 14 ) in clause (b ) , for sub -clause ( ia ) 

the following sub -clause shall be substituted , 
namely : 


" a judicially separated wife or husband , kuch separa 

tion not being granted on the ground of adultry . 
provided the marriage took place before the re 
tireinent of the Government servant, and the 
person surviving was not held guilty of commit 
ting adultry " . 

___ [ No. F. 1 (11 ) - EV ( B ) / 76] 
S . S. MALHOTRA, Under Secy . 


का० प्रा० 1112. --- बैंककारी, विनियमन अधिनियम , 19499 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरका , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध 30 मार्च, 1980 तक 
प्रोरियंटल बैंक आफ कामर्स लि०, नई दिल्ली पर निम्नलिखित सम्पत्ति 
के बारे में लागू नहीं होंगे :- - 

(i ) एक दुमजली दुकान नं0 136, बाजार बजाजा , मेरठ शहर । 
( ii ) एक दुमजला मकान नं0 137, बाजार बजापा, मेरठ शहर । 

[ संख्या 15 ( 2 ) -बी०मो० 111/ 78 ] 

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव 
S. O . 1112. - In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
Central Goveniment , on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declarc ; that the provisions of Section 
9 of the said Act shall not apply till the 30th March 1980 
to the Oriental Bank of Commerce Ltd . , New Delhi,. in 
respect of tho following properties. 
(i ) One double storey shop No . 136, Bazar Bazaza , 

Meerut City . . 
( ii ) One double storey house No . 137 , Mohalla Dalam 
para Meerut City . 

[ No. 15 ( 2 ) - B. O . III / 78] 
M , B. USGAONKAR, Under Secy . 

( व्यय विभाग ) 

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1978 
का० प्रा० 1113. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
और अनुच्छेद 148 के खंड ( 5 ) द्वार प्रदस्त पाक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले कर्मचारियों 
के संबंध में नियंत्रक , महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 में मोर संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं :--- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
प्रथम संशोधन नियम , 1978 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पणन ) नियम , 1972 में नियम 54 में - - 
( i ) उप -नियम ( 1 1-क ) के परन्तुक में , " उत्तरजीवी व्यक्ति शब्दों 
के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् : - - 

__ " यदि ऐसा उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी पाया 

गया हो तो "; 
( ii ) उप -नियम ( 14 ) में , खंड ( ख ) में , उप - बैड ( 1क ) स्थान 
पर निम्नलिखित उप - खंड रखा जाएगा, अर्थात् : - -- 

"न्यामिकत / पृथक्कुप्त पत्नी या पति , यदि ऐसा पृथक्करण 
जारकर्म के आधार पर मंजूर न किया गया हो , परन्तु यह 
तब जब कि विवाह सरकारी कर्मचारी को सेवा-निवसि से 
पहले हुआ हो , और उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी न 
पाया गया हो । " 

[सं० एफ० 1 ( 11 ) -संस्था० इवी ( ख )/ 76] 

__ एस०एस०एल० मल्होत्रा , प्रवर सचिव 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समाहर्तालय, पुणे 

पुणे , 28 जनवरी, 1978 
का आ० 1114. -- मैं , जे० एम० वर्मा, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क और सीमा - गुल्क , पुणे , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 
173- छ के उप -नियम ( 4 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, एसद्वारा यह घोषित करता हूं कि मभिलेख आधारित 
नियंत्रण ( पार० बी० सी० ) के प्रवीन निम्नलिखित अस्तुएं ( कमोडिटी ) 
बनाने वाले निर्धारितियों द्वारा नियम 173- छ के उप-नियम ( 4 ) के 
खण्ड ( क ) के अधीन रखी जाने वाली सभी लेखा पुस्तके , उक्त उप-नियम 
के खण्ड ( ख ) के मध्यधीन रहते हुए, सम्बन्धित उद्देश्य के लिए [ मधि 
सूचना सं० 10/ 78 का पैरा 10 ( ग ) देखिए )] सही रूप में रखी गई 
समझी पोर मानी जाएंगी । 


. - 


- - 


- 


ब 


- 


[C 


वस्तु 
( 1 ) पावर प्रलफोहल 

6 (II ) 
( 2 ) स्नेहक ( लुब्रिकेटिंग ) तेलों और 11- ख ( केवल वही यूनिटें जो कम्ये 

चिकनाइयों के मिश्रण अथवा माल के रूप में अपरिष्कृत खनिः 
यौगिक 

तेल का इस्तेमाल करती हैं ) । 
( 3 ) रसायनिक खाद 

14 जज 
( 4 ) मोटर वाहन 

34 (ट्रेलर अथवा ट्रेलर के पैसिस 

को छोड़कर ) 
( 5 ) फौर्फ लिफ्ट ट्रकें और प्लेटफार्म 34- ख 


63 


66 


( 6 ) वायर रोप्स 
( 7 ) स्थायी चुम्बक 
( 8 ) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और एनोम 67 
___ यह अधिसूचना 1 फरवरी , 1978 से लागू होगी । 
( अधिसूचना सं० 4/1978 /फा० सं० व्हीजीएन ( 30)- 56 /टीए / 7G-पीटी• II] 

जे० एम० वर्मा, समाहर्ता 


- 


- - 


- - - 


- 


____ - - 


- - 


2 


63 


66 


1126 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 22, 1978/ VAISAKHA 2, 1900 [ PART II - - SEC. 3( ii)] 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - 

- - - -- - - -- -- -- - - - 
Central Excise & Customs Collectorate , Pune 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिविट 
Pune , the 28th January , 1978 

प्रस्ताव तैयार किए है तथा उन्हे निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण ) 
S . O . 1114 . - In exercise of the powers conferred by 
clause ( c ) of sub-Tule ( 4 ) of Rule 173 - G of Central Excise 

नियम , 1964 के नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुमार निर्यात 
Rules , 1944 , I, I , M . Veimel, Collector of Central Excise & 

निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है , 
Customs, Pune do hereby declare that all the books of 
accounts maintained by the assessees manufacturing the 
following declared commodities under R . B . Ci , under clause ( a ) 

प्रत ., अब, उक्त उपनियम के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार मेढ़क 
of sub - Tule ( 4 ) of Rule 173 - G subject to what has been 

की प्रशीनिन टांगो मे सम्बन्धित भारत मरकार के वाणिज्य मसालय 
stated in clausc ( b ) thereof, shall be accepted and treated 
to be in the proper form for the respective purpose. [ Para की अधिसूचना स० का प्रा० 491, तारीख 2 फरवरी, 1966 को 
10 ( c ) of the Notification No. 10 / 78 refers ]. 

अधिक्रान्त करते हुए , उन लोगो की जानकारी के लिए जिनके उनसे 
Commodity Tariff Item No. 

प्रभावित होने की सम्भावना है उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है । 
( 1 ) Power Alcohol 

6 ( ii ) 
( 2 ) Blended or compounded 11B ( Only the units using 

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावो के बारे में कोई आक्षेप 
fubricating oils and 

crude mincial oil as 

या सुझाव भेजने का इच्छुक कोई व्यक्ति , उसे इस आदेश के राजपत्र मे 

inain raw material ) 
grcases. 
( 3 ) Fertilizers 14HH 

प्रकाशन की तारीख से पैतालीम दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 
( 4 ) Motor vehicles 

34 ( Other than trailor वर्ष ट्रेस सेन्टर , 14/ 1- मी , एजरा स्ट्रीट ( पाठवी मंजिल ) , कलकत्ता 
or chasis of 

700001 को भेज सकेगा । । 

trailor ) 
( 5 ) Folk Lift Tucks and 34B 

प्रस्ताव 
Platform Trucks 
( 6 ) Wire Ropes 

( 1 ) यह अधिसूचित करना कि मेंढक की प्रशीतित टागे निर्यात 
( 7 ) Permanent Magnets 

पूर्व स्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण के अधीन होगी : 
( 8 ) Graphite Electrodes 
and Anodes. 

( 2 ) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को इस प्रावेश 
This notiſication comes into effect from 1st of February , 

के उपाबन्ध-i में दिए गा , मेहक की प्रशीतित टागों के निर्यात ( क्वालिटी 
1978 . 

नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1978 के प्रारूप के अनुसार, निरीक्षण 
[ Notification No 4 / 1978 / F. No. VGN( 30 ) -56 / TA / 76- Pt. II ] 

के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व मेंढ़क की 
____ J. M . VERMA, Collector 
समाहर्ता, सीमा शुल्क तथा बोम्ब्रीय उत्पाव- शुल्फ का कार्यालय , कानपुर 

ऐसी प्रशीतित टांगों को लागू होगा । 
कानपुर , 31 मार्च, 1978 

( 3 ) इस प्रादेश के उपाबन्ध - 2 में दिए गए विनिर्देशों को मेड़क 
सीमा - शुल्क 

की प्रशीतित टांगो के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना । 
का० प्रा० 1115 ----सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान मेंढक को ऐसी प्रशीतित टांगों 
52) की धारा 152 के खण्ड ( प ) के अधीन अधिसूचना मं० 79--- के निर्यात को तब तक के लिए प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ 
कस्टम्ग/ 75/ एफ० नं० 473/ 2/ 75/कस्टम्स VII दिनाक 18 जुलाई , 1975 निर्यात ( क्यालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 की धारा 
के अन्तर्गत विस मंत्रालय द्वारा प्रत्योजित और सीमा शुल्क अधिनियम , 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा किया गया 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्सियो का प्रयोग इस प्राशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसी मेंढक की प्रशीतित टागें मानक 
करते हुए मैं , एसद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मेरठ के मोदीपुरम विनिर्देशों के अनुरूप है तथा नियति - योग्य है । 
को भाण्डागारण स्टेशन घोषित करता हूं । 

3 . इस प्रादेश में दी गई कोई भी बात , भावो विनामों को , मेंढक 
[ अधिसूचना सं० 1-कम0/ 78/ एफ० न०VIII - 43 - कस0/ 78 ] 

को प्रशीतित टोगों के नमूनों के , जिनका मूल्य 250 रुपए से अधिक 
___ के प्रकाश आनन्य , ममाहर्ता 

न हो , भू-मार्ग, वायु मार्ग प्रथवा जल मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं 
OFFICE OF THE CONTROLLER OF CUSTOMS AND 
CENTRAL FXCISE , KANPUR 

होगी । 
Kanpur , the 31st March, 1978 

4 . इस आदेश में मेंफ को प्रशोसित टागों से खाय मेढ़को , जैसे - -- 
CUSTOMS 
S . O . 1115 .- In exercise of the powers conferred by section 

( i ) राना टाइमाइना ; 
9 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , as delegated by 
the Ministry of Finance vide Notification No. 79 - Customs / 

(ii ) राना हैक्साइक्टाइला , तथा 
75 - F . No. 473 / 2 / 75- Cus . VII dated 18th July , 1975 , under 
clausc ( a ) of Section 152 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 

( iii ) राना कासा । 
2 ) , I hereby declare Modipuram, District Meerut in the 
State of Uttar Pradesh to be a warehousing station . 

से प्राप्त मेढ़क को प्रशीतित टागो या मेंटक के मास के सभी प्रकार 
[ No . 1 - Cus / 78 / F. No . VIII- 43 - Cust / 78] अभिप्रेत है । 
K . PRAKASH ANAND , Collector . 

उपबन्ध- I 
वाणिज्य मंत्रालय 

मेंढ़क की प्रशीतित टागो का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965 को 
आवेश 

अधिक्रान्त करते हुए, निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 
नई दिल्ली , 22 अप्रैल, 1978 

1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले 
का आ० 1116 . -- यतः, निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 

प्रस्तावित नियमों का प्रारूप । 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग कमते हुए , केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात 

1 . सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
व्यापार के विकास के लिए ऐमा करना आवश्यक तथा ममीचीन है कि मेंइफ को प्रशीतित टोगों का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
मेंढ़क को प्रशीतित टोगों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा नियम , 1978 है । 
निरीक्षण के अधीन किया जाए ; 

( 2 ) ये 

को प्रवृत्त होंगे । 
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2. परिभाषाएं : इन नियमो में , जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा 

( च ) ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करना प्रावश्यक है की काटी 
प्रोभित न हो, -- 

हुई टागे पूरी सफाई के माथ तथा काटने के समय से जितना सम्भव 
( क ) अधिनियम से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

हो उतने कम गमय मे प्रसंस्करण यूनिट मे ले जाई जाए । 
__ अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 

( छ ) कटिग केन्द्र भी प्रसस्करण यूनिट के गमान उन्ही सफाई सम्बन्धी 
( ख ) अभिकरण से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई , 

अपेक्षाओ के अधीन होगे । 
कलकत्ता , कोचीन , दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों 

( ज ) इस प्रयोजन के लिए , अच्छी प्रकार सफाई तथा स्वास्थ्य 
में से कोई एक अभिप्रेत है । 

सम्बन्धी दशानो को सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित सफाई कार्यक्रम 
( ग ) मेंढक की प्रशीतित टांगो से खाध मेंढ़कों, जैसे - - 

अपनाया जाएगा । 
( i ) राना टाइग्राइना ; 

( 3 ) छत , दीवार तथा फर्श 
( ii ) राना है सारेक्टाईला ; तथा 

( क ) उस कमरे की छत जहा माल या तो रखा जाता है या 
( iii ) रानाकासा । 

प्रसंस्कृत किया जाता है , दरारो और खुले जोडों से मुक्त होनी चाहिए 
से प्राप्त मेंढक की प्रशीतित टांगों या मेंढ़क के मांस से सभी तथा ऐसी होनी चाहिए जिसमे आसानी से सफाई की जा सकेगी । 
प्रकार अभिप्रेत हैं ; 

( ख ) छत मे कुन्तको के झकने की कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए । 
( घ ) मानफ विनिर्देशो से प्रशीतित मेंढ़क की टांगों के ये विनिर्देश 
अभिप्रेत है जो इस आदेश के उपाबन्ध - 2 में दिए गए है । 

( ग ) प्रसंस्करण क्षेत्रों की दीवारें चिकनी तथा गढो और दरारों 

से मुक्त होनी चाहिए । तथा ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें कम से कम 
3. क्वालिटी नियंत्रण 

1 3 मीटर तक की ऊंचाई तक धोया जा सके । 
क . प्रसंस्करण यूनिटों की अपेक्षाएं 

( घ ) फर्श अपारगम्य तथा प्रसंक्षारक सामग्री से बना होना चाहिए 
अभिकरण द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण यूनिट तथा कटिग केन्द्र ही तथा उसमे भ्यर्थ के पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ढलान 
निर्यात के लिए मैंठक की प्रशीतित टांगों को प्रसंस्कृत करने के पान होना चाहिए । 
होंगे तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अहित यूनिट के पास नीचे 

( 5 ) फर्श तथा दीवारों के जोड़ों में ऐसी गोलाई होनी चाहिए 
विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए । 

कि सफाई प्रासानी से की जा सके । 
( 1 ) वातावरण, बनावट तथा अभिन्यास 

( 4 ) मक्खियों से बचाव , कीड़ों तथा आनवरों पर नियंत्रण 
( क ) प्रसंस्करण यूनिट के पास-पास दलदल , कूड़े का ढेर या 

( क ) प्रसंस्करण क्षेत्र मक्खियों के बचाव के सभी प्रभावशाली प्रबन्धो 
पशु ग्रह नही होने चाहिएं जी स्वच्छता के लिए कठिनाई उत्पन्न कर 

से युक्त होगा । 
सकते हैं । 

( ख ) प्रसंस्करण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के कीड़ों, कुन्सको , पक्षियों , 
( ख ) ह्या से उड़कर पाने वाली धूल से बचाने के लिए प्रसंस्करण 

मिल्लियों , कुत्तों तथा इसी प्रकार के जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए 
क्षेम के सभी निकटतम पहुंच मार्गा पर कंत्रीट या तारकोल बिछाया 
जाना चाहिए या घास उगाई जानी चाहिए । 

साधन अपनाए जाएंगे । 
( ग ) प्रसंस्करण यूनिट एक स्थानी भवन में होगा जहां वर्षा तथा 

( 5 ) प्रकाश तथा संवातन 
हवा से उड़कर आने वाली धूल जैसे सामान्य जलवाय सम्बन्धी खतरो 

( क ) काम के सभी क्षेत्रो में अच्छा प्रकाश होना चाहिए । 
से पर्याप्त सुरक्षा रहेगी । 

( ख ) उत्पाद के ऊपर , या उसकी तैयारी के किसी भी प्रक्रम पर , 
(घ ) विभिन्न अनुभागो का अभिन्यास इस ढंग से किया जाएगा 

लटकते हुए रोशनी के बल्व तथा फिक्सचर सुरक्षित प्रकार के होने चाहिए 
जिससे काम को आगे बढ़ाने में सहायता मिले तथा प्रसंस्करण- पूर्व अनुभाग 

अपवा उन्हें अन्यथा इस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए कि टूटने 
से सम्भव दूषण को रोका आ सके । 

की दशा मे संदूषण को रोका जा सके । 
( 2 ) प्रसंस्करण क्षेत्र 

( ख ) जिन कमरो में काम किया जाता है उनमें ताजी हवा लाने 
( क ) यह क्षेत्र जहाँ कच्चा माल प्राप्त तथा भण्डारित किया जाता के लिए, प्रवाछनीय गन्ध , भाप तथा धुएं को दूर करने के लिए तथा 
है उस क्षेत्र से बिल्कुल अलग रखा जाएगा जिसमें उत्पाद अन्तिम रूप उन्हें व्रवण से सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक या यांत्रिक संघातन प्रणाली 
से तैयार होता है या उसकी पैकिंग की जाती है जिससे कि तैयार उत्पाद 

को पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए । 
दूषित होने से बच सके । 

( 6 ) काम करने के लिए मेजे तथा वर्तन 
( ख ) खाध उत्पादो का भण्डार करने के लिए उपयोग में लाए जाने 
याले क्षेत्र तथा कक्ष उन क्षेत्रों तथा कक्षों से अलग तथा भिन्न होंगे 

( क ) प्रसंस्करण कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मेजें लकड़ी 
जिनमें भखाद्य सामग्री रखी जाती है । 

से भिन्न असंक्षारक , अनभिकारक सामग्री की होनी चाहिए । 
( ग ) जिन क्षेत्रो में सामग्री उठाई धरी जाती है वे निवाम के प्रयोजन 

( स ) प्रसंस्करण मेजे इस प्रकार से बनाई तथा लगाई जाएंगी कि 
के लिए प्रयुमस क्षेत्र से बिल्कुल अलग होगे । 

उनके नीधे तथा आस-पास के क्षेत्रों में प्रामानी से सफाई की जा सके । 
( घ ) कटिंग केन्द्र प्रसंस्करण अनुभाग के सामान्य अभिन्यास में 

( ग ) मेज की सतह स्टेनलेस स्टील , एल्यूमीनियम प्रथवा जंग रहित 
एकीकृत किए जाएंगे । 

गास्वनीकृत चादर की होनी चाहिए तथा समतल किन्तु गड़ों और दरारों 

से मुक्त होगी । 
( क ) जहा यह साध्य नहीं है वहां , काटने की क्रियाएं केवल अनु 
मोदित कटिग केन्द्रों में ही की जाएंगी जो कि प्रसंस्करण यूनिट के अधिकतम 

( घ ) काम करने वाली मेजों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 
50 किमी० के घेरे के भीतर स्थित होगा । 

काम सुगमता से किया जा सके । 
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( ) प्रसंस्करण के लिए काम में आने वाले सभी पान जैसे ट्रे , ( स ) विहिमीकरण के दौरान इस बात का ध्याना रखना चाहिए 
टैक , कुण्ड तथा बर्तन लकड़ी से भिन्न प्रसंक्षारक पदार्थ के होने चाहिए कि हिम , बर्फ या पिघल कर बना पानी भडारित उत्पाद पर न पण । 
तथा दरारों से मकर समताल सतह बाले होने चाहिए । 

( ज ) यदि कोई व्यक्ति शीतागार के अन्दर फस जाए उसे समय से 
( च ) इनेमल किए गए बर्तनो का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । 

सहायता पहुंचाने के लिए उसके लिए शीप्तागार में प्रभावी अच्छा काम 

करने वाली खतरे की घटी लगी होनी चाहिए । 
( छ ) माल को लाने ले जाने के लिए बाम की टोकरियों का प्रयोग 

( ट ) शीतागार में सफाई संबंधी अपेक्षामों का उसी प्रकार पालन 
नहीं किया जाना चाहिए । 

किया जाएगा जैसे कि सामग्री की व्यवस्था करने वाले अन्य स्थापनो में 
( ज ) अनाय तथा दूषित सामग्री के लिए प्रयोग में लाए जाने होता है । 
घाले उपस्कर तथा बर्तन ऐसे होने चाहिए कि उन्हें किसी चिन्ह या 

( 8 ) इस प्रयोजन के लिए , नियमित रूप से सफाई व्यवस्था रखी 
प्राकार या रंग से पहचाना जा सके जिससे कि उन्हें खाद्य वस्तुप्रो को जाएगी , ताकि स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित हो सके । 
घरने - उठाने के लिए प्रयोग में न लाया जा सके । 

( स ) जिन युनिटों में , पर्याप्त प्रसंस्करण मुविधानों के प्रभाव में , 
( स ) प्रसंस्करण क्रिया के दौरान काम करने वाले क्षेत्रों से फालतू कच्चा माल रात भर के लिए मडारित किया जाना है वहा उपयुक्त 
सामग्री शीघ्र ही हटा देनी चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त प्राकार के एक ठडे कमरे झी , जिसका तापमान + 1° सें० या कम हो , 
व्यर्थ पात्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

व्यवस्था की जानी चाहिए । 

( छ ) जिन यूनिटों में ठंडे कमरे की सुविधा नहीं है, उनमें मामग्री 
( 7 ) मशीनरी : 

को रातभर पर्याप्त बर्फ में रखा जाना चाहिए । 
( क ) कार्य अधिक होने के मौसम में उत्पादन को पूरा करने के 

( ण ) सभी प्रक्षालक सपा रोगाणुनाशक प्रलग - अलग भंडारित किए 
लिए प्रशीतन क्षमता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए । 

जाने चाहिए । 
( स ) जिस प्रकार का प्रशीतन काम में लाया जाएगा वह उत्पाद 

( त ) पैकेज वाली सामग्री को भंडार करने की सुविधा प्रलग से 
की प्रकृति तथा पैकिग की किस्म को देखते हुए विशेष किस्म का होगा । होनी चाहिए । 
( ग ) सामग्री जल्दी जमने वाली होगी या उसे ब्लाकों में प्रशीतित 

( थ ) प्राग बुझाने वाले यंत्रों के अतिरिक्त , जहरीले पदार्थ जैसे 
किया जाएगा ताकि 3 घन्टे की अवधि में उसका तापमान 40° सें० कृन्तकनाशि , घूमक , कीटनाशि या अन्य पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए हानि 
ग्रे० तक पहुंच जाए । 

कर है, पृथक मंद कमरे में रख्ने जाने चाहिए । 
( घ ) तापमान विखाने के लिए प्रशीतन उपकरण के साथ गेज 

( द ) ऐसे सभी पदार्थों तथा यंत्रों का धरना उठाना प्रशिक्षित कर्म 
फिट किए जाएंगे । 

चारियों द्वारा किया जाना चाहिए । 

( 9) जल नया बर्फ : 
( 8 ) शीतागार तथा भण्डागार : 

( क ) पेय जल ( हानिकारक रसायन तथा कीटाणु से रहित ) प्रचुर 
( क ) शीतागार की स्थिति तथा डिजाइन इस प्रकार की होनी 

मात्रा में उपलब्ध होगा । 
चाहिए कि वह सम्पूर्ण स्थापना के सामान्य अभिन्यास के साथ मिल जाए 

( ख ) यदि प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त किया गया जल , संरमित जला 
तथा इसका प्रचालन सर्वागीण कार्य पति में खप सके । 

प्रदाय स्कीम से भिन्न स्रोतों से लिया गया है तो उसकी 
( ख ) प्रत्येक प्रशीतम यूनिट के साथ पर्याप्त क्षमता वाले शीतागार पेयता का प्रमाण-पत्र , जिसे 1० माई० ए० ने या ६० आई० ए० द्वारा 
होने चाहिए । 

अनुमोवित अन्य संस्थानो ने दिया हो , प्रस्तुत किया जाएगा । 
( ग ) गीतागार का उचित तापमान -- 18° से० ० प्रथम , इससे 

(ग ) यदि बायलर या अन्य सहायक सेवाओं के लिए पीने के अयोग्य 
कम होना चाहिए और वह अधिमानतः स्वचालित सापमान अभिलेखन जल का प्रयास किया गया है तो सहायक जल वितरण तंत्र सथा पेय जल 
यंत्र के साथ फिट होना चाहिए । 

वाहन तंत्र के बीच कोई क्रास-संबध नहीं होगा । 
( घ ) निरन्तर अभिलेखन थर्मामीटर के मभाव में , शीतागार का 

( ब ) यदि संचयन टंकी का प्रयोग किया जाता है तो उसे बाहरी 
तापमान कम से कम प्रत्येक 4 घन्टे मे मापा जाएगा तथा उचित अभिलेख 

संदूषणों से अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, और वह पर्याप्त क्षमता 

बाली होगी । 
रखे जाएंगे । 
( 5 ) शीतागार में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए , तपा 

( 3 ) संचयन टंमी 6 महीनों में कम से कम एक बार अच्छी तरह 
प्रासानी से ह्या माने जाने की सुविधा के लिए फर्श तथा पार्श्व पर उचित 

से माफ की जाएगी । 
प्रबन्ध होने चाहिए । 

( च ) प्रसंस्कृत कच्चे माल के प्रत्येक कि०ग्रा . के लिए पेय जा की 
( ब ) शीतागार में प्रवेश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रवेश 

खपत कम से कम 12 लिटर होगी । 
द्वार बोलने पर तापमान में अधिक वृद्धि न हो जाए अन्यथा इससे भण्डारित 

( छ ) प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में क्लोरीन का उपलब्ध न्यूनतम 
सामान पर प्रभाव पड़ेगा । 

अंश 3 पी० पी० एम० स्तर पर रखा जाएगा । 
( छ ) उचित मामार के एक संलग्न कम की भी व्यवस्था की जाभी 

( ज ) घमकाने ( ग्लेजिंग ) तथा पुनः चमकाने ( री ग्लेजिंग ) के लिए 
चाहिए । 

प्रयुक्त जल 10 पी० पी० एम० स्तर पर क्लोरीन युक्त होगा । 
( ज ) शीतागार की प्रशीतक सतह को , उस पर बर्फ या हिम के 

( म ) केवल पेय जल से बनी बर्फ ही प्रयोग में लाई जाएगी । 
अधिक जमने से बचाने के लिए, नियमित रूप से बिहिमीकृत किया जाना 

( अ ) यदि बाहर की बनी बर्फ ही प्रयोग की आती है तो यह 
चाहिए , अन्यथा प्रशीतन यंत्र की क्षमता गम्भीर रूप से प्रभावित हो सुनिश्चित किया जाएगा कि वह पेय जल से मनाई गई है सथा दूषित 
सकती है । 

नहीं है । 


- 


- 


- 


- 


- 
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र ( म ) यदि यर्फ तोड़ने की मशीन प्रयक्त की जाती है तो बह प्रबली 

( ग ) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति काम करते 
साफ हासत में रखी जाएगी । 

हुए. अत्यधिक सफाई रखेगे । 
( 10 ) मफाई मन्त्रधी मुविधाएं तथा नियन्त्रण : 

( घ ) प्रबंधक प्रसंस्करण तथा पैकिंग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्म 
( i) मफाई 

चारियों को माफ किए हुए एप्रान तथा टोपिया देंगे । 
( क ) पैत्र माल को छोड़कर , सभी वर्तन , दे और मेज की सतह , 

( 3 ) कर्मचारी, जब भी प्रावश्यक हो, और प्रत्येक अनुपस्थिति के 
जो माल के मंपर्कः मे पाती है पहले पहल मफाई करने वाले पदार्थों से पश्चात् विशेष रूप मे , प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ 
माफ की जाएगी और प्रत मे न्यूनतम 50 पी० पी० एम० बलोरीन याने तथा पैर पेय जल तथा माबुन से धोएगा । 
जल से माफ की जाएगी । 

( च ) परिसरों में शुक्ना तथा किसी भी रूप में तम्बाकू का प्रयोग 
( ख ) प्रसम्करण कक्ष दिन का काम शुरू होने से पहग्ने एक मार माफ निषिद्ध होगा । 
किया जाएगा और फिर प्रत्येक कार्य-पारी के अन्त में भी माफ किया 

( छ ) खाने के लिए अलग से किसी स्थान की व्यवस्था की जाएगी 
आएगा । 

तथा अन्य स्थानो पर स्थाने की मनाही होगी । 
( ग ) इसके अतिरिक्त मफाई और धुलाई ममय -समय पर प्रायश्यकता 

( 12 ) परिवहन सुविधाएं : 
नुसार बार-बार की जाएगी । 

( क ) मबसे अच्छा तो यह है कि कच्चा माल तथा तयार माल 
(ii ) धुलाई की सुविधा 

केवल उभारोधी या प्रशीतित वाहनों में ले जाया जाए । तैयार माल 
( क ) प्रत्येक प्रमस्करण कक्ष में प्रवेश द्वारा के पाम माबुन की तथा किसी भी दशा में गैर उष्मारोधी वाहनों में नहीं ले जाया जाएगा । 
हाथ धोने की पर्याप्त सुविधाए दी जाएंगी । 

( 13) अभिलेखों का रखा जाना : 
( ख ) पांव माफ करने का प्रबध भी प्रवेश द्वार के पास किया 

मेंढक की टांगो के प्रसस्करण पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित करने 
जाएगा । 

के लिए प्रसस्करणकर्ता, परिषद द्वारा ममय -समय पर ययाविहित अभिलेख 
( iii ) बाहित मल तथा फालतू जल का निपटान 

तथा रजिस्टर रखेगा , जो अभिकरण या परिषद के अधिकारियों को , जब 

कभी प्रावश्यकता होगी , उपलब्ध कराए जाएंगे । 
( क ) प्रसस्करण परिसर में प्रयुक्त जल को निकालने के लिए जान 
निकास की और उसे युनिट से कम से कम 3 मीटर दूर किमी नाले 

म्व मेंढक की टागों के प्रसंस्करण यूनिटों अथवा कटिंग का अनुमोदन ; 
में डालने की पर्याप्त सुविधाएं होंगी । । 

( 1 ) ( क ) निर्यात करने के लिए मेंढक की टागो का प्रसंस्करण 
( ख ) कारखाने के अन्दर जल-निकाम व्यवस्था ठीक से ढकी होगी । करने का सुचक प्रसंस्करणकर्ता अपने ऐमा करने के प्राशय की सुचना 
( ग ) कृन्तकों के प्रवेश को रोकने के लिए ग्युली नालियों के , जो 

लिखित रूप में , परिषद द्वारा विहित प्रोफामा में , अभिकरण के निकटतम 
दीवारों में मे गुजरती हैं , विवरों में धातु की जालियां लगाई जाएंगी । 

कार्यालय को देगा । 
( घ ) मल , गंदे पानी और कसे करक्ट के निपटान की व्यवस्था 

( स ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर , अभिकरण के अधिकारी प्रसंस्करण 
इस प्रकार की जाएगी कि यह यूनिट तथा उसके पास-पड़ोस के लिए 

यूनिट या कटिंग केन्द्रों में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रमस्फरण 
मफाई सबंधी कोई समस्या उत्पन्न न करें । 

के लिए सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं । 
( 6 ) शौच स्थल से गदा जल इम ढंग से हटाया जाएगा कि मस्त्रियां 

( ग ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में वे न्यूनतम सुविधाएं , 
उस तफ पहुच न सके और यूनिटो को दिया जाने वाला पानी प्रदूषित जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं , विद्यमान हैं तो इस प्रयोजन के लिए 
न हो । 

अभिकरण द्वारा नियुक्त एक पैनल यूनिट का अनुमोदन कर देगा तथा 
( च ) किसी भी दशा में परिसर में फालतू पानी या वर्षा का जन 

उसे निर्यात के लिए मेंढक की टागों का प्रसस्करण सबधी काम करने 
एकत्रित नहीं होना चाहिए । 

की प्राशा देगा । 

( थ ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट कटिग केन्द्र में न्यूनतम 
( iv ) शौच सुविधाएं 

मुविधाएं विद्यमान नही है तो प्रसंस्करण कर्ता को निर्यात के लिए मेंढक 
( क ) इस संबंध में लागू विधि -अपेक्षाप्रो के अनुमार मैनीटरी प्रकार की टांगो के प्रसंस्करण की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
की पर्याप्त शौच सुविधाए दी जाएंगी । 

( 2 ) प्रसंस्करण कर्ता को दिया गया अनुमोदन कम से कम सात 
( ख ) शौच म्यल प्रसंस्करण क्षेत्रों से कुछ दूर अलग स्थित होगे , दिन की सूचना देने के बाद निम्न कारणो से वापिस लिया जा सकेगा : -- 
तथा उनके अपने आप बंद होने वाले दरवाजे , हाथ धोने का पान तथा 

( 1 ) यदि उपकरण , मशीनरी और भडारकरण की सुविधाएं काम 
साबुन की सुविधाए भी होगी । 

करने की अच्छी हालत में न हो , 
( ग ) धुलाई के प्रयोजनो के लिए पेय जन इस्तेमाल किया जाएगा । 

( 2 ) यदि युनिट या कटिग केन्द्र की स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था 
( 11 ) कर्मचारियो का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता 

संतोषजनक रूप से म रखी गई हो , 
( क ) मयत्र येः प्रबधक यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखेंगे कि 

( 3 ) यदि प्रति -जांच के लिए, लिए गए नमूने निर्धारित मानकों 
किसी भी ऐसे व्यक्ति को , जिमके बारे में यह ज्ञात हो कि वह संक्रामक 

के अनुसार न हों , 
रोग से पीडित है , यूनिट के किमी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति 

( 4 ) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने इन नियमों के उपबन्धों या ममय . 
नदी जाए । 

ममय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया हो या 
( ख ) ऐसी बीमारी का पता प्रामानी से लग सके इसके लिए प्रबंधक 

जानबूझ कर उस्लषन करने की कोशिश की हो । अनुमोदन 
उन कर्मचारियो की , जो यूनिट के खाध क्षेत्र में कार्य कर रहे है , वर्ष 

की ऐसी वापसी प्रसंस्करणकर्ता को लिखित रूप में सूचित 
में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा कराएंगे । 

की जाएगी । 
31 GI/ 78 - 3 
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( 3 ) ( 1 ) यदि प्रसंस्करणकर्ता अनुमोदन को वापिस लेने के निर्णय ( ग) चाक इतना तेज होना चाहिए कि एक ही हल्के प्रहार मे टागें 
से व्यथित है सो वह नियम 5 में उप-नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट विशेषज्ञो काटी जा सके । 
के पैमल के समक्ष अपील फाइल कर सकता है, ऐसे मामलो में उमे 

( घ ) काटने की त्रिया में प्रयोग में लाए गए ममम्त प्रौजारों को 
प्रसंस्करण जारी रखने की अनुमति होगी । 

अच्छी तरह साफ किया जाएगा तथा प्रत्येक बार के प्रयोग से पहले 
( 2) यदि विशेषज्ञों के उक्त पैनल द्वारा दिया गया निर्णय प्रतिकरन और बाद मे औजारों को 1000 पी० पी० एम० क्लोरीन वाल पेय 
हो तो प्रसंस्करण कर्ता को मध्यवर्ती अवधि के दौरान संपूर्ण प्रसम्फन जल का प्रयोग करके रोगाणुओं मे मुक्त किया जाएगा । 
माल निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( 1 ) जीवित मेंढक को पीछे की टार्गे कमर से अधिक से अधिक 
( 4 ) जिस युनिट अथवा कटिंग केन्द्र का अनुमोदन थापिस लिया 2 . 5 से 3 मेटी मीटर दूरी पर पेट से काटी जाएगी । । 
गया है, वह कमियों को दूर करने के पश्चात्, अभिकरण से नया अनु 

( iv ) काटते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पौष्टिक पाचक 
मोदन लेने के लिए नए सिरे से प्राआवेदन करेगा । 

नाल का कोई भी हिस्सा टांगों के स्पर्श मे न पाए । 
( 5 ) ( क ) यदि किसी भी समय किसी कारण मे उत्पाद को वि 

( v ) ( क ) काटी हुई टागो को , उचित रक्त प्रवाह तथा अन्दरुनी 
निर्देशों के अनुरूप बनाए रखने में कठिनाई होती है, या किसी कारण से रक्त के जमाव से बचाने को सुनिश्चित करने के लिए 15 मिनट के 
अभिकरण ने यह निवेश दिया हो कि निर्यात के लिए उत्पादन रोक दिया लिए 20 पी० पी० एम० क्लोरीन युझ्न 5 प्रतिशत शीतित लवण जल में 
जाए तो , अभिकरण को सूचना देते हुए , निर्यात के लिए प्रसस्करण रोक 

बोया जाएगा । 
दिया जाएगा । 

( ख ) शीतित लवण जल नियत प्रतरालयो पर मदल दिया जाएगा । 
( ख ) निर्यात के लिए प्रसंस्करण तभी फिर से प्रारम्भ किया जाएगा 

( ग ) सामग्री को ताजे पेय जल में तीन बार धोया जाएगा तथा 
जब वह लिखित रूप में अभिकरण द्वाग इस प्रकार अनमोवित कर दिया 

500 पी०पी० एम० क्लोरीन वाले 5 प्रतिशत लवण में 15 मिनट 
जाए । 

के लिए बोया जाएगा । 
ग प्रसंस्करण 

( च ) इसके पश्चात् टांगो को अच्छी स्वालिटी वाली सर्फ की 
( 1 ) प्रसंस्करण-कर्ता सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के निरीक्षण में पर्याप्त मात्रा में पैक किया जाएगा । 
केवल अनुमोदित यूनिटों में ही प्रसंस्करण करेगा । 

( क ) टागें कतरी जाएगी फिर ताजे पेय जल में अच्छी तरह से 
( 2 ) ( क ) प्रसंस्करण यूनिट में आने वाले कपचे माल का निरीक्षण धोई जाएगी । 
उसकी माला, क्वालिटी तथा विजातीय पदार्थ के लिए किया जाएगा और 

धुलाई के पश्चात सामग्री को 500 पी० पी० एम० फ्लोरीन वाले 
संप्रेक्षणों को समय- समय पर परिषद द्वारा विहित रीति से अभिलिखित 

5 % सोरियम क्लोराइड के घोल मे 15 मिनट तक बोया जाएगा उसकी 
किया जाएगा । 

खाल उतार ली जाएगी और शिरानो को ( काटे गए सिरे से बड़ी रक्त 
( ख ) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसंस्करण के लिए केवल नलिकानों को खीच कर या धुले के जोड़ पर मास में छेद करके नलिका 
ताजा और अच्छा कच्चा माल ही प्रयोग में लाया जाए । 

को बाहर निकाल कर ) अलग कर लिया आएगा , उस मामग्री को धोया 
( 3 ) कच्चे माल का चयन और उमफा पश्चात्वर्ती प्रसंस्करण , 

जाएगा , श्रेणीकृत किया जाएगा तथा इसके पहले कि मामग्री का और 
पैकिंग और भंडारकरण , निर्यात होने तक समय -समय पर अभिकरण के 

आगे प्रसंस्करण किया जाए उसे 20 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले ताजे 
अधिकारियों द्वारा दिए गए निदेशों के अनुमार, सक्षम तकनीकी कर्मचारियों 

पेय जल मे 5 बार अतिम रूप से धोया जाएगा । 
के पर्यवेक्षण में जारी रहेगा । 

( 6 ) टागों को पहले से ही 5 मिनट के लिए 20 पी० पी० एम० 
( 4 ) ( क ) पूर्वोक्त संक्रियाएं, जय भी आवश्यकता हो , अभिकरण क्लोरीन वाले पेय जल में हुबोए हुए पालिएथीन अथवा किसी अन्य उचिस 
के अधिकारियों द्वारा प्रौर मागे जांच के अधीन रहेंगी । 

प्रार्द्रता- सहय पेपर मे लिपेटा जाएगा । 
( ख ) माल के प्रसंस्करण या पैकिंग के जिसका अनुमोक्न अभिकरण 

( 7 ) ( क ) प्रशीतन के लिए सामग्री रखने में देरी को वशा मे , बिना, लपेटी 
के अधिकारियों द्वारा न किया गया हो किसी भी प्रक्रम पर , यथास्थिति हुई टांगों को कीटाणु नष्ट हुई अच्छी बर्फ की उचित मात्रा के साथ -साथ 
प्रसंस्करण परिसर से हटा दिया जाएगा या कमियां दूर कर दी जाएंगी । 20 पी० पी० एम० क्लोरीन युक्त पानी बाले डिब्बे में स्थानान्तरित 
( ग ) अस्वीकृत माल मा निपटान अभिकरण के समाधानप्रद ढंग से 

किया जाएगा । 
फिया जाएगा । 

( ख ) इस प्रकार परीक्षित मामग्री प्ररथायी रूप से एफ शीमित कमरे 
5 . मेंढक की टांगो का प्रसंस्करण नीचे विनिर्दिष्ट ढंग से किया जाएगा । 

मे रखी जाएगी । 
( 1 ) ( क ) प्रसंस्करण के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए केवल 

( ग ) टागे - 410° मे० या इममे कम पर शीघ्र प्रशीलिस को जागी 
जीवित मेहक ही प्रयोग में लाए जाएगे । 

नथा -- 18° से० अथवा कम तापमान वाले शीतागारों में तुरन्त 
( ख ) जीवित मेंढक बहले पेय जल मे अबठी तरह धोए जाएंगे । 

स्थानान्तरित कर दी जाएंगी । 

( 8 ) लॉट की खण्डता लौट को मिचनाईर मीलो से मील बंद करके 
( 2 ) पीछे के पवि कटने से पहले , मेंढकों को 50 पी० पी० एम० 

सुनिश्चित की जाएगी । 
क्लोरीन युक्त 10 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड ( सामान्य नमक ) के घोल में 
10 मिनट के लिए डुबाने से प्रवचेतन की दशा में किया जाएगा । 

घ निरीक्षण की प्रक्रिया 
( 3 ) ( क ) टांगों का कीमा अत्यन्त म्बमा हुंग से अनमोदित प्रमक 

( 1 ) ( क ) इन नियमो के अधीन निरीक्षण प्रयोजन के लिए. एक 
रण यूनिट अथवा फटिग केन्द्रो मे बनाया जाएगा । 

दिन का उत्पादन एक नियन्त्रण यूनिट होगा । 
( ख ) टोगो की काटने की क्रिया चिकनी सतह वाले कटाई मोई पर 

( ख ) एफ नियत्रण यूनिट में , यितरण के स्त्रोतों पर निर्भर करते 
ही की जाएगी । 

हुए, कई उप यूनिटे हो सकती है । 


- 


- - - 


- - - 
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( ग ) नमूने परिषद् द्वारा निर्धारित अनुदेशो के अनुसार कच्चे माल प्राप्त अनुमोदन को वापिस ले लेने से या नियम 3 के बंड ( घ ) 
से प्रसस्करण के विभिन्न चरणो मे और प्रतिम उत्पाद मे से लिए जाएंगे । ( 6 ) के अधीन प्राप्त अनुमोदन को वापिस ले लेने से या नियम 3 के 
( घ ) वे लाट जो निर्धारित मानको के अनुरूप होगे अनुमोदित लॉट 

खर ( घ ) ( 6 ) के अधीन निर्यात - योग्यता का प्रमाण -पत्र जारी करने 

करने से , अभिकरण द्वारा इंकार किए जाने से व्यथित काई व्यक्ति , 
माने जाएगे । 

उसके द्वारा ऐसे इकार या वापसी की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के 
( 2 ) मेढक की प्रशीतित टागा के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक भीसर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय मरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के 
निर्यातकर्ता परिषद्द्वाग विहित प्रोफोर्मा मे , अभिकरण को लिखित रूप पैनल को जिसमे कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति 
मे सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ इम आणय का घोषणा-पत्र होगे , अपील कर मकेगा । 
देगा कि मेढक की प्रशीतित टागों के परेषण का प्रसस्करण इस सबंध 
मे विहित प्रसस्करण के दौरान स्वालिटी नियत्रण उपायो का प्रयोग करके 

( 2 ) विशेषज्ञो के पैनल के कुल सदस्यो के कम से कम दो -तिहाई 
किया गया है और यह परेषण अनुमोदित लौट मे से लिया गया है । 

सवस्य गैर- मरफारी होंगे । । 
( 3 ) ऐसी सूचना , प्रसस्करण परिमर से परेषण के पातलदान के 

( 3 ) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी । 
लिए भेजे जाने की तारीख में कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व अभिकरण 

( 1 ) अपील प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 
के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए । 


उपाबंध - 2 


( 4 ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण सामान्यत . केवल जैबता . 
त्विक परीक्षणो के लिए नमूने लेगा और यदि अभिकरण का यह समाधान 
हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण अधिसूचित मानकों 
को अनुम्प है और यदि खड ग ( 4 ) के अनुमार अभिलिखित नियमित 
जांच के परिणाम मतोषजनक है तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन 
कार्य दिवस के भीतर परेषण को निर्यात योग्य घाषित करते हुए 
निर्यात कर्ता को प्रमाण -पत्र आरी करेगा । 

( 5 ) यदि अभिलिखित जाच पड़ताल के परिणाम के आधार पर वैमा 
करना उचित हो या यदि अभिकरण यह अनुभव करे कि और विस्तृत जाच 
प्रावश्यक है तो , जैसा भी अभिकरण द्वारा निश्चित किया जाए , जीवाणु विज्ञान 
संबधी परीक्षण महित विस्तृत परीक्षण के लिए परेषण में से अतिरिक्त नमूने 
लिए जाएंगे और ऐसी दशानी में निर्यात- योग्य होने का प्रमाण-पत्र केवल 
परीक्षणों के सतोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात् ही दिया जाएगा । 

( 6 ) जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नही होता है वहा 
वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने में कार करेगा और ऐमी अस्वीकृति 
की सूचना , उमके कारणो सहित लिखित रूप में निर्यात -कर्ता को देगा । 


मेवक की प्रशीतित टोगों के लिए विनिर्देश 

। मेढक की टागे तीन प्रकार की होगी , अर्थात ( 1 ) सफेव या 
हाथी दांत जैसी मफेद जिसके अन्तर्गत हरुका गुलाबी तथा हल्का भूरा 
भी है, ( 2 ) हल्का नीला तथा ( 3 ) मोला । 

2 मेढक की टागे या तो अलग- अलग पालिथिन फिल्म में लपेटी 
हुप होगी या अन्य उपयुक्त प्रावरण या मांडो या बसो मे प्रशीतित 
होगी । 


3 मेढक की टांगे त्वचा तथा बाह्य पदार्थ से पूर्णत. मुक्त होंगी : 
किनारे प्रच्छी प्रकार से कटे हए होगे तथा रक्त प्रातचों तथा रग 
हीनता मे युक्तियुक्त रूप से मुक्त होगे । 


1 मेढक को टागो से उनके खराब होने के चिन्ह प्रकट न हो 
तथा गलाने पर उनमें कोई गदी या अधिक क्लोरीन की गध नही होगी । 
इनकी बनावट नर्म तथा मजबूत होगी । 

5 किसी भी खिलने में पैक की गयी मेंढक की टांगों का भार 
घोषित भार से कम नहीं होना चाहिए । 

6 डिन्मे मे पैक की गई मेटफ की टागे माप में एक समान 
होगी तथा माप संख्या घोषित किए गए माप- श्रेणी के अनुरूप होनी 
चाहिए । 

7 मेढक की टागो की सूक्ष्म जैविका अपेक्षाएं ऐसी होंगी जैसी 
नीचे घिहित की जाती है . - - 


( 7 ) नियत्रण युनिटो या उप - निटो की जो मानक विनिवेशो के 
अनुरूप नही है, अस्वीकृति तथा निपटान की पद्धति में सबधित सूचना 
देते हए पृथक अभिलेना रखे जाएगे । 

( 8 ) ( क ) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए , अभिकरण अधिकारियां 
की , सुसगत अभिलेखो मोर परिसर तक , जहा मेंढक की प्रशीतित टांगों 
का प्रसस्करण , पैकिंग तथा भडारकरण किया जाता है , पाप होगी । 

( ख ) प्रसम्झरण कर्ता प्रमस्करण क्षेत्र के पापर्व मे प्रावण्यक मुविधामो 
महित एक पथक निरीक्षण पक्ष की व्यवस्था करेगा । 

( ५) ) ( क ) प्रमाणन के पश्चात् भी , अभिकरण को शौतागार में , 
अभिवहन मे या पतनो के परेषण की क्वालिटी पुन निर्धारित करने का 
अधिकार होगा । 

( ख ) म स्लत आरी किया गया प्रमाण-पत्र , इनमे में पिसी भो प्रश्रम 
पर परेषण के मानक विनिर्देणा के अनुरूप न पाए जाने की दशा में 
खापस ले लिया आएगा । 

( ग ) ऐसा दशा में अतिम निर्णय अभिवारण हारा लिया जाएगा । 

( + ) निरीक्षण फीग --- प्रति किला या उसकं भाग के लिए 20 पैसे 
की दर से फीस निगक्षण फोम के रूप में निर्यात -कर्ता द्वारा अभिकरण 
का दी जाएगी , किन्तु किमी एक परेपण के लिए यह फीम कम से कम 
31 रु० होगी । 

( 5 ) अपील-- - ( 1 ) नियम । के ग्वट ग ( 1 ) के अधीन अपन। 
यूनिट के लिए अनुमोदन देने रो या नियम 3 वर घ ( 2 ) के अधीन 


10 


( i ) कुल जीवाणु की संख्या , 37° सी 
प्रति ग्राम अधिकतम 

5 , 00, 000 
( ii ) ई० कोली, प्रति ग्राम संख्या अधिकतम । 
( iii ) मैलमोनल्ला तथा परियजोना 
( iv ) सकारात्मक कोगलेज स्टैफी लोपकामी प्रति प्राम , 
अधिकतम 

संकेतन 
( i ) प्रशीतित पट्रियो की दशा में प्रशीतित मेढक की टागो की 

पट्टियो मे एक संकेत पर्ची लगी होगी , तथा अलग- अलग 
मद्य प्रणीतन की दशा मे यकेत पर्थी भीतरी रियो में 
रखी जाएगी । मक्षेप मे मन पर्ची समाने के लिए एक 
दृष्टात नीचे दिया है । 
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(3 ) To recognise the specifications as set out in Ad 
nexurc - Il to this order as the standard specifications for 

lirozen Froglegs ; 
9 T05 

( 4 ) To prohibit the export in the course of international 
340 FT - - 

trade of such Frozen Froglegs unless the samc are accom 

panied by & Certificate of Inspection issued by an agency 
एक्स वाई प्रसंस्करण कर्ता का संकेत नाम 

established by the Central Government under section 7 of 

the Export (Quality Control and Jaspection ) Act, 1963 10 
एफ एफ एल - - मेंढक की टांग 

the effect that such Frozen Froglegs conform to the standard 

specification and are exportworthy . 
8 . SET 4Tape (u 1978 # Tafata Fiat ) 

3 . Nothing in this order shall apply to that export by 
ए प्रसंस्करण का महीना ( यहां यह जनवरी महीने को सूचित करता है ) 

land , sea of air of samples of Frozen Froglegs to prospectivo 
(05 प्रसंस्करण की तारीख ( यहा ग्रह महीने के पांचवे दिन को सूचित करता है ) buyers, the value of which docs not exceed Rs. 250 . 
( ii ) निम्नलिखित संक्षेपाक्षर वर्ष के महीनों को सूचित करने के 4 . Jn this order . - Frozen Froglegs shall mean all types of 

frozen froglegs or frogmcat , obtained from cdible frogs such 
लिए प्रयोग किए जाएंगे । 

as 
माहीमा सक्षेपाक्षर 

( 1 ) Rana tigrina. 
जनवरी 

( ii) Rana hexadactyla ; and 
फरवरी 

( iii) Rana crassat. 


मार्च 


ANNEXURE - I 


अप्रैल 
मई 


DRAFT RULES PROPOSED TO BE MADE UNDER 
SECTION 17 OF THE EXPORT (QUALITY CONTROL 
AND INSPECTION ) ACT , 1963 (22 OF 1963) IN SUPER 
SESSION OF THE EXPORT OF FROZEN FROGLEGS 
( INSPECTION ) RULES , 1965. 


जुभाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्तूबर 
नवम्बर 


1. Short Title and Commencement. - ( 1 ) These Rules may 
be called the Export of Frozen Froglegs ( Quality Control and 
Inspection ) Rules , 1978 . 

( 2 ) They shall come into force on the 


दिसम्बर 


[ão 6 ( 10 )/77 ftoftogtet foto 3o] 

सी० बी० कुकरैसी , संयुक्त निदेवाक 


2 . Definitions. - in these rules, unless the context otherwise 
requires . - ( a ) " Act" means the Export (Quality Control and 
Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) ; 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 22nd April , 1978 

ORDER 
S . O . 1116 , — Wherças, in exercise of the powers con 
ferred by section 6 of the Export (Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Govern 
ment is of Opinion that it is necessary or expedient so to 

c export trade of India that 
Frozen Froglegs should be subject to quality control and 
Inspection prior to export ; 


( b ) " agency" means any one of the agencies established 
under Section 7 of the Act, at Bombay , Calcutta , Cochin , 
Delhi and Madras. 

( c ) " Frozen Froglegs " shall mean all type of Frozen Frog 
legs or Frogmeat obtained from edible frogs such as - -- 

( 1) Rana tigrina . 
( ii ) Rana hexadactyla ; and 
( iii) Rana crassa , 


( d ) " Standard Specification " mean the specifications of 
Frozen Froglegs laid down in Annexure - II to this order. 


And whercas the Central Government has formulated the 
proposals specified below for the said purpose and has for 
warded the same to the Export Inspection Council , AS TC 
quired by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection ) Rules, 1964 ; 

Now , therefore , in pursliance of the said sub -rule , the 
Central Government in supersession of the notifications of 

Jovernment of India in the Ministry of Commerce No . 
S . O . 491, dated the 11th February , 1966 relating to frozen 
froglegs hereby publishes the said proposals for information 
of the public likely to be affected thereby . 

2 . Notice is hereby given that any person desiring lo 
forward any objection or suggestion with respect to the 

ald proposals may forward the same within 45 days of the 
date of publication of this order in the official gazette to 
the Export Inspection Council, World Trade Centre , 14 / 1B , 
Ezra Street (7th floor ) , Calcutta - 700001 . 


3 . " QUALITY CONTROL . 
A . Requirements of processing units . 

Only those of the processing units and cutting centres 
approved by the agency shall be eligible for processing 
Frozen Froglegs for export and a unit to quality for such 
approval shall have the minimum facilitics as specified 
below 3 


( 1 ) Surroundings , construction and layout. / n ) The sur 
roundings of the processing unit shall not bave any swamps, 
dumps , or animal housing hearby, which might poscuny 
sanitary problems, 


POP 


PROPOSALS 


wie 


sobiect to 


(b ) All the immediate approaches of the processing area 
shall be concreted or tarrect or turfed to prevent wind -blown 
dust. 


PROPOSALS 
( 1 ) To notify that Frozen Froglegs shall be subject to 
quality control and inspection prior to export ; 

( 2 ) To specify the type of quality control and inspection 
in accordance with the straft Export of Frozen Froglegs 
(Quality Control and Inspection ) Rules , 1978 as set out in 
Annexure ] 10 thiy order as the type of inspection which 
shall be applied to such Frozen Froglegs prior to their 
export ; 


( c ) Thọ processing unit shall bc housed in a building of 
permanent nature , affording suflicient protection from normal 
climato hazards like wind - blown dust and rain , 


. ( d ) The layout of the different sections shall be arranged 
in such a way as to facilitate the smooth flow of work 
and to prevent possible contamination from preprocessing 
section . 
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( 2 ) Processing areas. - ( a ) area in which the raw matcrial 
is received and stored shall be so separated from the area 
in which the final prodluct preparation OT packing is con 
ducted so as to preclude contamination of the finished pio 
duct. 


( c ) All receptacles like trays , tanky, vals and utensily 
lised for the processing shall also bc non - corrodible material 
other than wood , and shall also have smooth surfaces fiec 
from Cievices . 


(f) Enamelled utensils shall not be used . 


( b ) Areas and compartments Liscd foi the storage of 
ediblc products shall be separato and distinct from those 
used for incdible materials . 


(g ) Bamboo baskets shall not be used for handling the 
material 

( h ) The equipments and utensils used for inedible und 
contaminated material shall be separately identifiable by at 
mack 01 shape of colour SO that these are not lised foi 
handling ediblc products. 


( c ) The material handling areas shall be completely scpa 
rated from the area used for residential purposes. 


( d ) The cutting centre shall be integrated into the general 
Layout of the processing section . 


( e ) Where this is not feasible , the cutting operations shall 
be carried out jo un approved cutting centre which shall be 
located within a maximum iadius of 50 kms. of the pro 
cessing unit. 


(f ) In such cascs it has to be ensured that the cut tegang 
are transported to the processing unit in absolute hygienic 
conditions and in as short time as possible from the time 
of cutting . 

( 8 ) The cutting centre shall be subject to thç samc sani 
tary icquirements as the processing tinit. 


(1) Waste material shall be frequently removed from the 
working areas during processing operation , and adequate 
wastc l cceptacles shall be provided for this purposc . 

( 7 ) Machinery. — a ) The freczing capacity shall be adequatc 
to meet the production in peak season . 

( h ) The type of freezing employed shull be pecilic to the 
Uatue of the procluct and type of pach 

( c ) The material shall be either individually quick fiozen 
( ICF ) of frozen in blocks to attain a temperature of - 40°C 
within approx . 3 his period , 

( u ) The freczing equipment shall be fitted with guļges to 
show the tenperature . 


( h ) For this purpose a regular cleaning schedule shall be 
maintained to cnsure good sanitary and hygienic condilion . 

( 3 ) Cciling, wall and flooi. - ( a ) The ceiling of the room , 
where the mctcrial is cither processed OT stored , shall be 
frec from creviccs open joints and lend itself for easy 
cleaning, 


( 8 ) Cold storagc and warehousing - - ( a ) The location and 
design of the cold store should be such that it is integrated 
into the geçnial layout of thc wholc establishment and its 
operation incorporated into the flow pattern of the overall 
opcration , 


(b ) The ceiling shall not offer any fucility for rodent 
harbourages. 


(b ) Every freezing unit shall havc cold storage of ude 
quate capacity . 

( c ) The ideal temperature of the cold storage shall be 
— 18°C or less , picferably fitted with automatic temperature 
Tccording device . 


( c ) The walls of the processing area shall be smooth and 
frec from pits and cracks and shall be washable lipto a 
height of min , 1.3 metres. 


ca shall be como otplona 


( d ) In the absence of continuous recording thermometer , 
the icmperature of the cold storage shall be nicasuredi 
at least cvery 4 hrs, and and suitable records maintained 


( e ) The cold storage shall be well lighted and shall have 
suitable arrangement on the floors and sides to facilitate free 
circulation of air. 


( d ) The floor shall be of impermeable and non - couroding 
material, and shall have sufficient sloping lo drain away ali 
the waste water. 

( e ) The floor and wall junctions shall be rounded off to 
facilitate casy cleaning . 

( 4 ) Hly proofing , vermin and animal control, - ( a ) The 
processing arca shall be provided with effective Ayproofing 
arrangements. 

( b ) Measures shall be adopted to protect against the entry 
of other insects , rodents , birds, cats , dogs and the like into 
the processing areas. 

( 5 ) Lighting and Ventilation . -- ( a ) All the working weds 
shall be well lighted . 


(1 ) The entiy into the cold storage should be so designed 
that on opening the entry door, the temperature shall not 
risc appreciablc , 15 otherwise it would affect the stored 
product, 


(! ) An 
provided . 


ante -room of suitable 


size shall 


invariably be 


( h ) " The cooling slirfaces of the cold storage should be 
regularly defrosted in order to void exessive building up 
of ice or frost, which could seriously affect the cfficiency 
of the cooling system , 


( b ) light bulbs and fixtures suispended over the product 
or at any stage of its preparation shall be of safety type 
or otherwise protected to prevent contamination in case of 
breakage , 


( i ) Duing defrosting Operation , caic sh . i l bc tuken to 
prevent any frost , ice Ol melt water falling on the ytored 
product . 


( c ) There shall be adequate facilities for natural or me 
chanical ventilation system to provide fresh air , remove 
undesirablc odouis , steam und smoke and prevent conden 
sation in rooms where work is performed . 


6 ) There shall be an efficicnt alium 
timely help to person tipped insicle . 


system 


to render 


(6 ) Working tables and utensils.- (a ) The tables used for 
processiny work shall he of non - corroclible , non - reacting 
material other than wood , 


( k ) The cold storage -hull be subject to the Same sanitary 
Tequirements is in other material handling etablishments. 


(l) For this puu pose, u regular cleaning schedule shell 
be maintained to ensuite good hygienic conditions. 


( b ) Thc processing tables shall be constructed and instal. 
led in such a way that the itcan underneath and around ale 
accersible to caly cleaning, 


( m ) in the units whcic the raw material hus to he stored 
Overnight for want o adequate processing facilities a chilled 

toom of suitable size , maintained at a temperature of + 1°C 
OL lcss , shall be provided . 


( c ) The table tore shall be of stainless steel, aluminium . or 
rust free G l . Sheets and whul be smooth and free from 
pits and crevices , 


( d ) The arrangement of working tables shall be such that 
smooth flow of work is ensured . 


( 1 ) In units where chill roon facility is not available , the 
material may be pertnitted to be ytored overnight, udequitely 
icca . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


aitable for washing 
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( 0 ) All detergents and disinfectants shall be stored sepa 

( d ) The anangements for disposal of sewage , waste water 

and oftal shall be such that it shall not cause any Sanitary 
rately . 

problem to the unit and the neighbourhood . 
( p ) Theie shall be separate facility for storing packaging 

1 ( e ) The sewage from the toilet shall be disposed ot 
inaterials , 

in 

such a manner that the water shall not be accessible 10 
( q ) Toxic substances such as rodenticides, fumigants , flies and the unit s water supply not contaminuted . 
insecticidcs or other substances injurious 10 health , cxcept 

( f ) On no account there shall be accumulation of water 
fire fighting equipments , shall be kept in il separate locked 

including Waste or juin water in the pienişcs. 
100m 

(IV ) Toilet facility 
( r ) All these subylances and equipments shall be handled 

(a ) Adequate toilet facilities of Sanitary lype shall be pro 
by trained personnel only . 

vided as per the legal requirements applicable in this 
(9 ) Water and Ice 

regard . 
(a ) There shall be plentiful supply of potable water (fiec (b ) The toilets shall be well isolated from the proces ing 
from harmful chemical and bacteria ) . 

area , and Shill be provided with self -closing doors, wish 

Dilsin and soap . 
( b ) II the water ined for processing is from Yources other 

( c ) Putable witei shall be inade available for washing 
than a protected water supply scheme, a certificate of pota 
bility of the sane fion EIA or ntlicr institutions approved 

purposes , 
by ElA shall be produced . 

( 11) Personnel health and hygiene 
( c ) If non - potable water is supplied for boiler and other 

( a ) Plant management shull take carc 10 cosure that no 
auxiliary Services theic shall be no cross - connection bet person , while known to be affected with a communicable 
ween the auxiliary wutei system and the system carrying disease , is perniitted to work in any area of the unit . 
potable water . 

( b ) In order to facilitate the detection of such disease . 
( d ) The storage tanks, if used , shall be suilciently protcc 

the management shall conduct at least yearly medical exa 
ted from extraneo119 contamination , and shall be of sufficicit 

mination of the personnel working in the food handling 

areas of the unit. 
cupacity . 

(c ) All persons working in the processing arca shall main 
(e) The storage tanks shall be properly cleaned , at least 

tain a high degree of personal cleanliness while on duty . 
once in six months. 

( d ) The management shall provide sanitised aprons and 
(I ) The consumption of potable water whall not he less 

headgears to the employees working in the processing and 
than 12 liters for cvçiy kilogiani of raw material proces racking areas. 
sed , 

( e ) The workery shall wash their hands and feet with 
( y ) The minimum availablc chlorinc content in water used potable water and soap is often as necessary , and specially 
for processing shall be maintained at 3 ppm . level. 

heroic entering the processing hall after each absence . 
(h ) The water use for glazing and re- glazing shall be (f) Spitling und use of tobacco in any form shall be 
chlorinated to a level of 10 ppm . 

prohibited in the processing piemnises . 
(i ) Ice made from potable watci only shall be used 

( 9 ) Aspirate eating place shall be provided and eating 

at othei places shall be prohibited . 
(1) If icc from external sources is used , it shall be ensured 

( 12 ) Transportation facilities 
that the same is made from potable water and is not con 
taminated . 

(a ) It is ideal that the raw material and also the finished 
(k ) Ice crushing machine , if lised , shall be kept in good 

product are transported only in insulated 01 refrigerated 

vehicles . 
sanitary conditions, 

( b ) Under no circumstancey finished products shall be 
( 10 ) Sanitary facilities and control 

transportec in non - insulated vchicles . 


(1) Clouning 

( a ) All the utensils , tiays and table surfaces , which come 
in contact with the material, cxcept packaged material, shall 
be washed initially with a cleansing agent, and finally with 
water having a minimum concentration of 50 ppm , 
chlorine. 

(b ) The processing hall shall be cleaned before the day s 
work starts and then at the end of each working shift . 

(c) In addition , the cleaning and wayhing shall be done 
as frequently as necessary . 
( ii) Washing facility 

(a ) Soap and adequate washing facilities shall be 
provided in each processing hall near the entrances . 

( b ) Arrangements to sanitise the feet hall ulso be made 
ncar the entrunces . 
( iii ) Sewage und Waste Disposal 

( 1 ) There shall be adequate drainage facilities for water 
used in the processing premises and to dischage it joto 
a channel atlcayt 3 metres from the unit . 

(b ) The drainage system inside the factory shall be rio 
perly covered 


( 13) Mainteounce of records 

Necessary icgisters and coords , I prescribe . 1 by the 
Council from time to time, shall be maintained by the pro 
cessor in order to cnsure effective control on the procesying 
of froglegs and these shall be made available to the Council 
01 Agency ollicei as and when required . 
B . APPROVAL OF PROCESSING UNITS OR CUTTING 

CENTRES OF FROGLEGS 
(1) (a A processor intending to process froglegs for 
xport shall inform his intention to do so in writing , in the 
proforma prescribed by the Council , to the nearest office 
of the agency . 

(b ) On receipt of such information , the agency officers 
shall visit the processing unit or cutting centre in order to 
adjudge the facilities for processing available in the unit . 

( c ) If the unit is found in hive the mininum frcilitics as 
ypecifice in these rules , al Panel constituted for this purposa 

gency shull approve the unit and permit it to carry out 
piocessing of Fiogles for export . 

(d ) If the unit/ cutting centre is found and to have the 
minimum facilities, the processor shall not be allowed to 
process froglegs for cxport . 

( 2 ) The approval accouded shall be withdrawn in respect 
of 1 DIOCESSO for the following reasons . 21tei piving a notice 
of minimurn period of seven days : - - 
(i ) if the equipment, machinery and storage facili 

ties are not in good woiking condition , 


( c ) The openings of open druins, which page through 
walls , shall be fitted with metal drills to prevent the entry 
of rodents . 


[HTT II — 48 3 ( ii )] 
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( iv ) While cutting it shall be cnsured that no portion of 

the alimentary tract comes in contact with the 

legs . 
(V ) ( al ) The chopped hind legs shall be dipped in 5 per 

cent chilled brine containing 20 ppm . chlorine for 
15 minutes in order to cilsure proper bleeding and 

10 prevent the clotting of blood inside. 
( b ) The chilled brinc shall be changed at frequent in 

tervals . 


11 


( ii ) if the sanitary and hygienic conditions of the unit ur 

cutting centre are not satisfactory , 
( ij ) il saples drawn for counterchecks fail to ineet the 

laid down standards, 
( iv ) iſ the processor has violated or deliberately attempted 

to violale the provisions of thosc rules or instruc 

tions issued from tinc to time. 
Such withdrawal of approval shall be intimated in writing 
10 the processor, 

(3 ) (i) If the processor is aggrieved by the decision to 
withdraw approval, he inay filc an appeal before hc 

appeal before the Panel 
of Experts referred to ini sub - rule ( 1 ) of rule 5 , In Stich 
Cases, he shall be allowed to continue processing. 

(ii ) In the event of an adverse decision ly the said Panel 
of Experts the Processor shall not be allowed to cxport the 
entire material processed during the intervening period , 

(4 ) A unit or cutting centre whose approval has been with 
drawn , may, after rectifying the defects , make fresh appli 
cation to the agency for getting fresh approval 

(5 ) (11) If at any time there is any difliculty in maintaining 
the conformity of the products to the specification , for any 
Teason , or if directed by the agency to suspend production 
for cxporl, for any reason , the processing for export shall 
he suispended under intimation to the agency. 

( b ) The processing fo cxport shall be resumed only after 
the sanc is approved by the ency in writing , 
C . PROCESSING 

( 1 ) The processor shall carry out processing only in appro 
ved uniis under the supervision of compctent technical per 
sonnel. 

( 2 ) (:1 ) Thc raw material arriving in the processing unit 
shall be inspected for its quantity , qunlity and forcignt matter . 
and the observations recorded in the manner prescribed by 
the Council from time to time. 

(b ) It shall be ensured that only fresh and wholesome raw 
materials are uscd for processing . 

( 3 ) The selection of raw material und Its subscquent pro 
cessing , packing and storage, till cxport, shall be carried out 
i.inder the supervision of competent 11 hrical personnel as 
per directives given by the agency officers from time to time. 

( 4 ) (a ) The above Operations shall be subject to further 
check by the agency officers as often as found necessary . 

( b ) The material at iny stage of processing , packing , not 
approved by the agency officers , shall be removed from 
the procesging premises or defecis rectified , as the case may 
be . 

( c) The rejected materiat shall he disposed of in it way 
satisfactory to the agency . 

( 5 ) The processing of Forgelegs shall be carried out in the 
manner specified below : 
(i) (a ) Only live frogs shall he used to obtain the material 

for processing. 
( b ) The live frogs shall be subjected to adequate wash 

ing in running potable water . 
( ii) Before cutting the hind legs , the frogs shall be suis 

jected to narcotization by immersing them in 10 per 
cent Sodium Chloride ( common solt ) solution con 

taining 500 pon , available chlorine for 10 minutes. 
( iii ) (a ) The chopping-off of the legs shall be carried out 

in the approved pricessing unit o cutting centre in 

most hygienic munner . 
( b ) Cutting of legs shall lie done on a cutting board 

having smooth surface . 
( c ) The knife shall be very sharn so that only a gentle 

strokc may be applied to chor of the legs . 
( d ) AU the implements associated with the cutting 

operation shall be cleaned thoroughly and then 
disinfected using potable witer containing 1000 

ppm chlorine before and after every use . 
( e ) The hind - legg shall ha cut from live lions at the 

nblomcn not more than 2 . 5 to 3 m , from the 
waist . 


C ) The material shall be then washed thrice in fresh 

potable water and then dipped in 5 pcr ccnt brinc 
containing 500 ppm . available chlorine for 15 

minutes. 
( d ) After that the legs shall be properly picked in 

sufficient quantity of good quality içe . 
( e ) The legs shall be trimmed and then properly washed 

in fresh potable water . 
( f) After washing , the material shall be dipped in 5 per 

cent Sodium Chloride solution containing 500 ppm . 
available chlorine for 15 minutes, skinned dev 
ined (by pulling out the large blood vessels from 
cut- end or by piercing the flesh at the knee - joint 
and then pulling out the vessel) , washed , graded 
and then finally washed five times with fresh 
potable water containing 20 ppin , chlorine before 

the material ocs for further processing. 
(vi) Legs shall be wrapped in polythene or any other 

suitable inoisture -proof poper, already dipped in pota 

ble water containing 20 ppm ). chlorinc for 5 minutes . 
(vii) ( a ) In the cusc nf delay in loading the material for 

freezing , the unwrapped legs shall be transferred to 
a container contuining water with 20 ppm . available 
chlorine along with 1 suitable quantity of bacterio 

logically sound ice . 
( b ) The material thus preserved shall he temporarily 

kept in a chill room . 
(c ) The legs shall be quick - frozen at or below 40° 

aad be transforrect imicdiately to a cold storage 

maintained it or below 18°C . 
( viji) The lot integrity shall be ensured by scaling the tot 

using , signoid seals . 
D . PROCEDURE OF INSPECTION 

( 1) ( ) For the purpose of inspection under these rules, 
il day s production shall constitute a control uni.. 
( h ) A control unit may have more sub - vinils depending 

lipon the sources of supply. 
(c ) Samples shall be drawn from Mw -material, different 

processing stages, and the final product in accordance 

with the instructions laid down by the Council. 
( d ) Those of the lots which meet the laid down standards 

shalt be treated as ipproved lots , 
( 2 ) An exporter intending to export a consigniment of Fro 
zen Froglegs shall give intimation to the agency in writing , 
in the proforma prescrihed by the Council , and submit along 
with such intimation a declaration to the effect that the con 
signment of Frozen Froglcus has been processed exercising 
thc inprocess quality control measures as presecribed in this 
regard and is from the approved lot. 

(3 ) Such intimation shall reach the agency office not less 
than three working days prior to the date of despatch of the 
consignment from the processing premises for shipment. 

(4 ) On receipt of such intim :ition , the agency shall normally 
draw samples for organoleptic tests only , and if the agency 
is satisfied that the consignment to be exported complies with 
the notified standards, and if the results of recorded regular 
checks conducted as per clause C ( 4 ) are satisfactory , it shall, 
within three working days of receint of such intimation , issue 
a certificate to thc cxporter declaring the consignment cxport 
worthy . 

( 5 ) In case the results of the recorded checks so warrant, 
Or if the agency feels that furthes Jetailed checks are necessary , 
additional samples , as decided by the agency , shall be drawii 
from the consignment for detailed testing including bacterio 
logy , and in such cases the certificate of exportwrothincas 
shall be issued only after satisfactory completion of the tests, 
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( 6 ) Where the agency is not y0 satisfied , it shall refuse to 
such certificate and communicato such refusal in wiiting to 
thc exporter, alongwith the reason , therefoi . 

( 7 ) A separate iecord shall be maintained giving informis 
tion relating to the lejection and mode of disposal of the 
control unity ou sub - units which lo not conform 10 the 
standard specifications, 


CODING 
(1) A code slip shall be embedded in thic slabs of fro 
zen froglegs in the use of frozen slabs, and the code slip 
placed in the printity container in the case of individually 
Quick Frozen an illustration for making the code slin in 
the abbreviated form is given below : 


XYFFI 
8 A05 


( 8 ) ( a ) For the purposes of inspection , the Agency Officers 
shall have access to the relevant records and primises where 
processing , packing and rage of Frozen Fioglegg are carried 
out. 


( b ) The processor shall provide it separute inspection room 

with necessary facilities, adjacent to the processing 

area. 
( 9 ) (a ) Subsequent of certification , the agency shall have 
the right to reassess the quality of the consignment in the 
cold storage , in transit , or at the ports . 
( b ) in the event of the convignment being found not 

conforming to the standard specifications at any of 
thesc stages, the certificate originally issued shall 

he withdrawn . 
( c ) In such case, the Onal decision shall be taken by the 

agency . 
4 . Inspection Fee . Subject to a minimum of Rs. 30 for 
cach consignment, a fee at the rate of 20 Ps. per kg. or part 
thereof shall be paid by the exporter to the agency as inspec 
tion fee . 


Where, in the above illustration 
XY — name of the processor in code 
FF1 — froglegs 
8 - year of processing here it represents the year 1978 ) 
A - -month of processing (heic it represents January) 
05 — date of processing there it sepiesents 5th day of the 
month ) 

( 11 ) The following abbreviation shall be used to indicate 
the months of the year : 


Abbieviation 


Month 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 


5 . Appepl. - 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 
the agency to accord approval for his unit iuder clause B ( 1 ) 
of rule 3 , Os withdrawal of appioval accorded incer clause 
B ( 2 ) of rule 3 , or to issue «l certificate of exportworthinese 
under clause D ( 6 ) of rule 3 , may , within ten days of receipt 
of the communication of such refusal or withdrawal by him , 
prefer anisppeal to a Panel of Experts consisting of not less 
than three , but not more than seven persons, appointed 
for the purpose by the Central Government. 


K 


[No. 6 ( 10 ) /77 - E1& EP] 
CB KUKRETI, Jt . Director 


( 2 ) At least two- thirds of the total membership of the 

Panel of Experts shall consist of non -offlciala 
( 3 ) The quorum of the Panel shall be three. 
(4 ) The appeal shall be disposed of within 5 days of its 
receipt. 

ANNEXURF IT 
1. The froglegs shall be of thrce types, namely : ( 1 ) White 
or Ivory White including light pink and light brown , ( 2 ) 
Bluish White , and ( 3 ) Blue. 

2 . The froglegs shall be cithi wrapped individually in 
polythene film or other suitable covering or frozen in blocks, 

3 . The froglegs shall be completely free from skin and any 
forcign matter : shall be well trimmed , and he reasonably 
free from blood - clots und discolouration . 


4 . The froglegs shall not show any signs of apojlage and 
shall not have any off or cxcessive chlorine adour when 
thuwed . These shall have a soft and firm texture, 

5. The weight of the froglega packed in any given con 
tainer shall be not less than the declared weighi. 

6 . The frogleys packed in a containei shall be unifom in 
sizo and the size count shall confom to the declared size 
grade, 

7 . The miciobiological icquirements of the froglegs shall 
be as prescribed heicunder . 


वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति सहकारिता मंत्रालय 
( nat faiae , ata fateterat prima ) 

प्रादेश 

the freeft , 31 HTT, 1978 
T0370 1117. — friftir tuft, 1966 , XE FOLGT TI, 
घण्टीगन को उपहार योजना के प्रतर्गत एक गैर-निषेध बोर के रिवाल्वर 
के प्रायात के लिए 1500 रूपये लागत-बीमा - भाड़ा मूल्य के लिए एक 
1416 firent afhe souto( 1/3056 675/ /7ATIST /66 /47 / 771 

T TH , foartea 16 - 1- 1978 TETT FAT TTT TI TE TART 
गया है कि यष्ट सीमा शुल्क निकासी परमिट फिमी भी सीमा- शुल्क 
कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना और उपयोग किए बिना मूलरूप में 
खो गया प्रस्थानस्थ हो गया है । 

2 ब्रिगेडियर रणसिह ने अब सीमा- शुल्क निकामी परमिट की अनुलिपि 
जारी करने के लिए इस कार्यालय से सम्पर्क किया है । अपने तर्क के 
समर्थन में प्रावेदक ने शपथ अधिकारी के सामने विधिवत शपथ लेकर 
एक शपथपत्र वाखिल किया है । तदनुसार मैं मन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा 
शुल्क निकासी परमिट खो गया है । इसलिए यथासशोधित आयात 
( fata ) QTART, 1955, for 7 FHER , 1955 88T 9 (+ 1) 
द्वारा प्रदस अधिकारो का प्रयोग करते हुए बिगे , रणसिह को जारी 
fonet TIT 547 TT 1- i foratet Tofte stof / / 3056675 / 
TATTA 17/66/97 /77/" met TA , FATTA 16 - 1- 1978 TTT OTT TE 
किया जाता है । 


(i) Totalbacterial count, 

at 37°C , per gran , Max , 


5 ,00 ,000 


10 


Nii 


( ii ) E . coli , count per gram , Max 
( iii ) Salmonella and Arizona 
( iv) Coagulase positive 

Staphyococci, per gram Max 


100 
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_ ब्रिग रामह को सीमा -शुरूक निकासी परमिट की अनुलिपि अलग 
से जारी की जा रही है । 

( नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ) 
[स० 315- 1/ 433/ ए एम -78/ ए एल एम ] फा०आ० 1118. – भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय सहकारिता 
एच०एल० बहन, उप मुख्य नियंत्रक विभाग के 2 जनवरी , 1974 के संकल्प संख्या पी -17011/1/ 74- टी एए एम० के 

अनुमरण मे तथा भारत सरकार के भूतपूर्व नागरिक पूति और सहकारिता 
MINISTRY OF COMMERCE, 

मसालय की 22 जलाई, 1977 की अधिसूचना संभ्या पी - 1701 1/ 1 / 74 
CIVIL SUPPLY & CO - OPERATION 

एल० एम० को रद्द करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री 
( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

प०पी० शिन्दे, अध्यक्ष , राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड 

और श्री एल०पी० भार्गव , अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ 
New Delhi, the 31st March , 1973 

लिमिटेड को 31 मार्च, 1980 तक के लिए राष्ट्र स्तरीय सहकारी 
ORDER 

समिसियों के उच्च प्रबंधकीय पदों के लिए नामिका प्राधिकरण का 

मदम्य नामित करती है । 
S . O . 1117 . . - Brig . Ran Singh , Speaker , Haryana Vidhan 
Şabha, Chandigarh was granted a Custom Clearance Permit 

[ संख्या पी -17011/ 1/ 74-एल० एण्ड एम०] 
No. PJ3056675 / N | MN66/ HI77ALS , dated 16 - 1 - 1978 
for & c . i. f , value of Rs. 1, 500 / - for the impuit of One N . P . 

के ०एम० बाजवा, अपर मचिव 
bore revolver under gift scheme. This Custom Clcarance 
Permit in original is stored to have been lost /misplaced 
without registering with any Customs Office and without 

(Department of Civil Supplies and Cooperation ) 
utilising the same . 

S . O . 1118 , - - In pursuance of the Resolution No. P - 17011 / 1 / 

74 - T & M dated the 2nd January , 1974 of the Government of 
2 . Brig . Ran Singh has now approached this offico for issue 
of a duplicate Custom Clearance Permit . In support of his 

India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of 
contention , the applicant has filed an aſlidavit duly sworn Cooperation ) and in supersession of the notification of the 
beforc Oath Commissioner. I am accordingly satisfied that Government of India in the erstwhile Ministry of Civil 
the Custom Clearance Permit in original has been lost . There 
fore , 

Supplies and Cooperation No. P - 17011 / 1 / 74 - 1. & M , dated 
in exercise of the powers conferred under sub - clause 
9 ( cc ) of the Import ( Control ) Order. 1955 dated the 7th 

22nd July , 1977 . the Central Government hereby nominates 
Dec . 1955, as amended , thc said original Customs Clearanco Shri A . P Shinde, President, National Federation of Coopera 
permit No PJ3056675 / NMN66/ H77/ ALS. dated tive Sugar Factories Ltd . and Shii L . P . Bhargava , Chairman , 
16 - 1 - 1978 issued to Brig, Ran Singh is cancellcd. 

All India State Cooperative Banks Federation Ltd ., as mem 
3. A duplicate Custom Clearance Permit is being issued to 

bers of the Panel Authority for top management posts of 
Brig Ran Singh separately . 

national level cooperatives up to 31st March, 1980 . 
[ No. 315- IV / 433 / AM- 78 / ALS ] 

__ [ No, P - 17011 / 1 / 74 - L & M ] 
H . L . BAHL , Dy. Chief Controller 

K . S . BAJWA, Under Secy . 


- 
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भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली, 1978-- 04 - 04 
का०या० 1119. --- भारत के राजपत्र भाग II खण्टु 3, उपखण्ड ( ii ) दिनांक 1976 - 11 - 27 में प्रकाशित तत्कालीन उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास 
विभाग ) ( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एम० प्रो० 4499 दिनाक 1976-11- 05 के प्रांशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि रबड की पिधानक रिंग सम्बन्धी मानक चिल में परिवर्तन किया गया है । मानक चिल की परिवर्तित डिजाइन , सम्बद्ध भारतीय मानक 
की पद संख्या और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची मे दी गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम, 1952 और उसके प्रधीन बने नियमों और विनियमो के निमित यह मानक चिहन 1978- 02-18 
से लागू होगा : 

अनुसूची 
-- - - - - - - - - - - - - - - 
क्रम मानक चिल की डिजाइन उत्पाव उत्पाद की श्रेणी तत्मम्बन्धी भारतीय मानक की मानक की डिजाइन का शाबिक 

संख्या और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) 

-- - - - - 
- - - 

। 

( 4 ) 
- . . - - - - - - - - - - . - - . 

गैस मेन्स , जाल मेन्म और सीवर के IS 5382 - 1969 गैस मेन्स जल भारतीय मानक संस्था का 
लिए रबड़ के पिधानक रिंग मेन्म और सीवर के लिए रबड़ के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते 
पिथानक ग्गिों को विशिष्टि है , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 

मई शैली पौर अनुपात में 
तैयार किया गया है और जैसा 
पिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोप्राम के ऊपर की ओर भार 
तीय मानक की पदसंख्या दी गई 


- - 


_ . _ . 


_ 


_ _ 


_ 


- 


- 


- 


4 


विवरण 
( 5 ) 


15532 


-- - 


- - 


- 


- 


- - -- - - - - 


- - 


- - -- - 


- 


-- 


-- - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


[ सं० सी० एम० डी०/ 13 : 9 ] 
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Indian Standards Institution 


New Delhi, the 1978 -04 - 04 


S . O . 1119 . -- In partial modification of the then Ministry of Industry ( Department of Industrial Development) (Indian Standards 
Institution ) notification number S .O . 4499 , dated 1976 - 11 -05 published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , sub - section ( ii ) dated 
1976 -11 -27, the Indian Standards Institution , hereby , notifies that the Standard Mark for rubber sealing rings has been revised . The revised 
design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the 
following schedule . 


This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act , 1952and the Rulcs and Regu. 
lations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978 -02 - 16 : 


SCHEDULE 


sl. 
No . 


Design of the 
Standard Mark 


Product/ Class of 

Product 


No . & Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal Description of the Design 

of the Standard Mark 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


1 . 


1 . . I187 


Rubber scaling rings for IS : 5382 - 1969 Specification for The monogram of the Indian Standards 

gas mains, water mains rubber scaling rings for gas Institution , consisting of letters IŞI , 
and sewers. mains, water mains and scwers drawn in the exact style and relative 

proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard 
being superscribed on the top sido of tho 
monogram as indicated in the design . 


[ No . CMD/13 : 91 


का . आ० 1120. - भारत के गजट भाग 2 खंण्ड 3 उपखण्ड ( 2 ) दिनांक 1977- 05- 20 में एस० प्रो० संख्या 1502 विमांक 1977- 04- 28 के 
अधीन प्रकाशित नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचित किया जाता है कि ड्रमों के ढक्कन 
सम्बन्धी मानक चिहन में परिवर्तन किया गया है । मानक चिहन की परिवर्तित डिजाइन सम्म भारतीय मानक की पदसंख्या और डिजाइन के शादिदक विवरण 
सहित नीचे मनुसूची में दी गई है । 


भारतीय मानक सथा ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम 1952 मौर उसके अधीन मने नियमों के निमित ये मानक चिहन 1977- 02- 10 से लागू होगा । 


अनुसूची 


मामक बिहन की डिजाइन 


उत्पादक उत्पाद की श्रेणी 


क्रम 
संस्था 


सत्सम्बन्धी भारतीय मानक की 

संख्या और शीर्षक 


मानक की डिजाइन का शामिदक 

विवरण 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


Si . .. 


प्रमों के चूड़ीदार ठक्कन 


ISI784 


IS : 1784- 1981 ड्रमों के चूड़ीवार भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
ढक्कनों की विशिष्टि 

जिसमें " ISI " शब्ध होते है स्तम्भ 
( 2 ) में दिखाई गई शैली और 
मनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
बार मोर मक्षार एफ और दाइ 
पोर भारतीय मानक की पदसंख्या 
दी गई है । 


[ सं० सी० एम० डी०/ 13 : ] 


S . O . 1170. --- In supersession of the Ministry of Civil Supplies and Co - operation (Indian Standards Institution) notification published 
in the Gazttec of India , Part II , Section 3, Sub - section( ii ) dated 1977 -05- 21 under number s . o . 1502 dated 1977- 04- 28, it is hereby notificd 

that the Sto dard Mark for renewed closures for drumshas been revised . The revised design of standards mark together with the title of 
the relevant Indian Standard and verbal description of the design is givon in the following schedulo , 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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This standard mark for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act , 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thereunder shall come into force with effect from 1977- 02 - 10 . 

SCHEDULE 


SI. 
No . 


Design of the Standard 

Mark 


Product /Class of Product No, and Title of the Relevant Verbal description of the design of the 
Indian Standard 

Standard Mark 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


HTRA 


Screwed closures for drums IS : 1784 -1961 Specification for The monogram of the Indian Standards 
screwed closures for drums Institution , consisting of letters IŞI , 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2) 
the letter F being superscribed on the 
left-hand side and the number of the 
Indian Standards being superscribed on 
tho right hand side of the monogram 
as indicated in the design . 


INo . CMD / 13 : 


A 


का० प्रा० 1121. - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था द्वारा ( प्रमाणन विल ) नियम , 1955 के नियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के मनसार 
भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिह्न निर्धारित किया है जिसकी उिजाइन शाम्बिक विवरण और भारतीय मानक 
के शीर्षक सहित अनुसूची में दी गई है । 
भारतीय मानक सस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम , 19 52 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिह्न 1978- 03- 01 से लागू होगा । 

अनुसूची 


- 


- - 


- 


- - - 


मानफ चिल्लन की डिजाइन 


क्रम 
संख्या 
(1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


ISSIS 


RT 0 


उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 

तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की मानक डिजाइन का शाब्दिक 
संख्या और शीर्षक 

विवरण 
( 3 ) 
कंधे पर रखकर हाथ से घुमाने वाला IS - 5 1 35 ( भाग 2 ) - 1977 हाथ भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
धूलन मंत्र 

से घुमाने वाला घूलन यन्त्र भाग 2 जिसमें ISI शब्द होते है स्तम्भ 
कंधे पर रखने वाला 

( 2 ) में दिखाई गई शैली और 
अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा उिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम की ऊपर 
की ओर भारतीय मानक की 
पवसंख्या और नीचे की ओर 
सम्बन्द्र भाग संख्या दी गई है । 
[ सं० सी० एम० डी०/ 13 : 0] 


PATI 


s. o . 1121 . ----In pursuance of sub-rule ( 1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution , hereby notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbal description of the design and the 
title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specificd . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thereunder , shall come into force with effect from 1978 - 03 -01 : 

SCHEDULE 
sl, Design of the Standard Product/ Class of Product No. and Title of the Relevant Verbal description of the Design of the 
No . Mark 

Indian Standard 

Standard Mark 
( 1) (2) 

(3 ) 

( 4) 
Hand rotary duster shoul - IS : 5135 ( Part 1) 1977 Speci- The monogram of the Indian Standards 
der mounted typc 

fication for hand rotary duster Institution consisting of letters " ISI , 
Part II shoulder - inounted drawn in the exact style and relative 
type ( First revision) 

proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard 
being superscribed on the top side and 
the relevant Part number being subscribed 
on the bottom side of the monogram as 
indicated in the design , 


ISSIA 


PART I 


[ No , CMD/13 : 9] 


- 


- - - 


- - - . 
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- - - -- - - - - ----- - - 
का० प्रा० 112 2. -~ समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1 ) के अनुसार 
भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिपूषित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिह्न निर्धारित किया है कि जिसकी डिजाइन , शाब्दिक विवरण तथा भारतीय 
मानक का शीर्षक सहित अनुसूचि में दी गई हैं । 


भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमो के निमित ये मानफ चिह उनके आगे दी गई तिथिया 
लागू होगे । 


अनुसूची 


क्रम मानक चिह्न की उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 
संख्या की डिजाइन 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की संख्या मानक की डिजाइन का शाग्दिक लागू होने की 
और शीर्षक विवरण 

तिथि 
- - - - - 

- 
- 


( 1 ) 


(2 ) 


- 


. - - 


- 


- 


बिट्यूमेन ड्रम 


विट्यूमेन ड्रम 


ORUM ONLY 


IS : abhe 


153575 


- - - - - - 
IS : 35-1977 मिट्यमेन ड्रमों की भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1978- 02- 01 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) जिसमें ISI शब्द होते है स्तम्भ 

( 2 ) में दिखाई गई शैली और 
प्रनुपात में तैयार किया गया है और 
जैसा डिजाइन में दिखाया गया है 
उस मोमो ग्राम की ऊपर की मोर 
ड्रम प्रोनली और नीचे ग्रेड का 
का नाम मोनोग्राम के भीतर और 
माहर की अोर भारतीय मानक 
की पद संख्या दी गई है । 


154921 


तेल के कुएं और तेल के कुमो की IS : 4521- 1968 तेल के कुपों और भारतीय मानक संस्था का मोनोग्नाम 1978- 02- 01 
खुवाई में प्रयुक्त तार के रम्से तेल के कुनों की खुदाई में प्रयुक्त जिसमें ISI शब्द होते है, स्तम्भ 
तार के रस्सो की विशिष्टि ( 2 ) में दिखाई गई शैली और 

अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया गया 
है उस मोमोग्राम के ऊपर की 
मोर भारतीय मानक की पद 
संख्या दी गई है । 


18600411 ) 


। समय की भावना 


TYPET 


ट्रिलिंग सम्बन्धी सूती दस्ताने टाइप IS · 6994 ( भाग I 1973 प्रौद्यो - भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1978- 02- 16 
15 

गिक सुरक्षा वाले दस्तानों की जिसमें ISI शब्द होते हैं , स्तम्भ 
विशिष्टि भाग II चमड़े के और ( 2 ) में दिखाई गई शैली और 
सूती वस्ताने 

अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम की ऊपर 
की ओर भारतीय मानक की संख्या 
और उसके भाग अंकित किए 
गए है और मोनोग्राम के नीचे 
की मोर टाइप का पदनाम अंकिस 

होता है । 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
[ सं० मी० एम० डी०/ 13 : 9] 


- 


s . o . 1122 . -- In pursuance of sub -rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution, hercby notifies that the Standard Mark (s ) design( s ) of which together with the verbal description of the design( s ) 
and the title (s) of the relevant Indian Standard (s ) are given in the Schedule hereto annexed have been specificd . 


These Standard Mark ( s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act, 1952 and the Rules and Regu . 
lations framed thereunder , shall come into force with cffect from the dates shown against each : 


[ भाग II – पण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : अप्रैल 22, 1978/वैशाख 2, 1900 
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- 
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THE SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- - . 


Product/ Class of Product 


SI. Design of the 
No. Standard Mark 


No. and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard Mark 


(1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


- - - 


- - .- . - - - 


- . . 


- - - 


DAUM ONLY 


ISO175 


13: 4321 


Bitumen drums 

IS : 3575 -1977 Specification The monogram of the Indian Standards 1978- 02 - 01 
bitumen drums 

Institution , consisting of letters ISI 
( first revision ) 

drawn in the exact style and relative 
proporations as indicated in Col. ( 2) ; 
the words DRUM ONLY being 
superscribed on the top side , the 
grade designation being inscribed 
and the number of the Indian 
Standard being subscribed under the 
bottom side of the monogram as in 

dicated in the design . 
Wireropcs used in oil IS : 4521 - 1968 Specification The monogram of the Indian Standards 1978- 02- 01 
wells and oil well dril - for wireropes uscd in oil Institution , consisting of letters ISI , 
ling wells and oil well drilling drawn in the exact style and relative 

proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard 
being superscribed on the top side 
of the monogram as indicated in the 

design. 
Cotton drill gloves Type IS : 6994 ( Part 1)-1973 Speci - The monogram of the Indian Standards 1978- 02 -16 
15 . 

fication for industrial safety Institution , consisting of letters ‘ ISI , 
gloves : Part I lçather and drawn in the exact style and relative 
cotton gloves . 

proportions as indicated in Col. ( 2 ) 
the number of the Indian Standards 
and its part being superscribed on 
the top side and the relevant type 
designation being subscrihed under 
the bottom side of the monogram 
as indicated in the design , 

[ No. CMD/13 : 9] 


16 : 6 . 041 ) 


TYPL 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


___ तिथि 


_ _ _ ... ......... 


.........- - - -- 


- 


- 


( 3 ) 


- 


- - 


- . 


- - . 


. . - - . - 


- 


- 


- - . . . . . 


- 


का० आ० 1123. --- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन बिल्ल ) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
वारा प्रधिसूभिप्त किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और 
पौर यह/ ये फीस प्रत्येक वस्तु के आगे दी गई तिथि ( यों ) से लागू होंगी । 

___ अनुसूची 
क्रम उत्पाव / उत्पाद की श्रेणी तरसम्बन्धी मानक : की संख्या और इकाई 

प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस लागू होने की 
संख्या 

शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) 

( 5 ) 
1. बिट्यूमेन के ड्रम IS : 3575-1977 बिट्यूमेन ड्रमों 100 इम 

( 1 ) पहली 3000 इकाइयों के रु० 1978- 02-01 
की विणिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

___ 1 . 00 प्रति इकाई 
( 2 ) 3001 वीं से 5000 इकाइयों 

तक 50 पैसा प्रति इकाई 
( 3 ) 5001 वीं और ऊपर की इका 

इयों के लिए. 25 पैसे प्रति इकाई 
2. तेल के कुएं और IS : 45 2 1- 1968 सेल के कुमों और एक मीटरी टन 

झ० 2 . 50 

1978- 02- 101 
तेल के कुनों की खुदाई लेल के कुओं की खुदाई में प्रयुक्त 
__ में प्रयुक्त तार तार के रस्सों की विशिष्टि 

के रस्से 
3. ड्रिलिंग सम्बन्धी सूती IS : 6994 ( भाग 1 ) 1973 प्रायोगिक एक जोड़ा 

एक पैसा 

1978- 02- 01 
दस्ताने टाइप 15 सुरमा पाले दस्तानों की विशिष्टि 

भाग 1 चमड़े के और सूती 
दस्ताने 


- .. - .. . . - - . 


. . .. . . . .. . 


. - 


. 


[ सं० सी० एम० डी / 13 : 10] 
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$ . O . 1123. - - In pursuance of sub -regulation ( 3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regulations, 
1955, the Indian Standards Institution, hereby , notifles that the marking fee (s ) per unit for various products details of which are given in 
the schedule hereto annexed , havo been determined and the feo(s) shall come into force with effect from the date shown against each : 


SCHEDULE 


Sl . 


Unit 


Marking Fee per Unit 


Product/ Class of 

Product 


No, and Title of Relevant Indian 

Standard 


No. 


Date of 
effect 


1 


3 


5 


1 . Bitumen drums 


1978 -02- 01 


IS : 3575 -1977 Specification 100 

for bitumen drums ( Arst Drums 
revision ) 


(i) Re. 1 . 00 per unit for the first 

3000 units ; 
( ii) 50 Paise per unit for the 300 Ist 

to 5000 units ; and 
(iii ) 25 Paise per unit for the 500 Ist 

unit and above. 
Rs. 2 . 50 


1978- 02 - 01 


2. Wireropes used in oil wells and IS : 4521 -1968 Specification One Tonne 
oil well drilling 

for wiroropes used in oil wells 

and oil well drilling 
3 . Cotton drill gloves Type 15 IS : 6994 ( Part 1) - 1973 Spect - One Pair 

fication for industrial safety 
gloves : Part I leather and 
cotton glovos . 


One Paisa 


1978- 02 -16 


[ No. CMD/13 :10] 


का . आ . 1124.- - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणम चिह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि हाथ से धुमाने वाले धूमन यंत्र की प्रति इकाई नुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई 
है / हैं और यह फीस 1978- 03- 01 से लागू होंगी । 


अनुसूची 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस 


श्रण 


क्रम उत्पाव उत्पाद की तत्सम्बन्धी मामक की संख्या और 
संम्या श्रेणी 

शीर्षक 
1 2 
1 . कंधे पर रख कर हाथ 15 : 5135 ( भाग 2) - 1977 हाथ से 

से घुमाने वाला धूलन घुमाने वाला धूलन यंत्र भाग 2 
यंत्र 

कंधे पर रखने वाला 


____ _ 

एक मग 


रु० 1 . 00 


[ सं० सी०एम०डी० 13 : 10 ] 


s. o . 1124. -- In pursuance of sub-regulation ( 3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regulations , 
1955 , the Indian Standards Institution , hereby notifies that the marking fee per unit for hand rotary duster details of which are given in 
the Schedule hereto annexed , has been determined and the fee shall come into force with effect from 1978 -03-01 ; 


SCHEDULE 


Product/Class of Product 


Si, 
No . 


No, and Title of Relevant 

Indian Standard 


Unit 


Marking Fec per Unit 


1 


5 


Re. 1 . 00 


1. Hand rotary duster shoulder- IS : 5135 ( Part II)- 1977 Speci - One Piece 
mounted type. 

fication for hand rotary dus. 
ter : Part II shoulder - mounted 
type (First revision ) 


[ No . CMD /13 : 10] 
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का०मा० 1125. भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड ( ii ) दिनांक 1975- 08- 07 पीर 1975- 02-14 में प्रकाशित तत्कालीन उद्योग और मागरिक 
पूर्ति ( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एस मो 5 39 और एस मो 676 का अधिक्रमण करते हए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया 
आसा है कि नीचे अनुसूची में विभिन्न उत्पादों के लिए प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस में परिवर्तन किया गया है । यह परिवर्तित मुहर 
लगाने की फीस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं प्रत्येक के प्रागे बताई तिथियों से लागू होगी । 


अनुसूची 


तत्सम्बन्धी मानक की पद संख्या और शीर्षक 


इकाई 


क्रम उत्पाव उत्पाद की श्रेणी 
संख्या 


मुहर लगाने की फीस 


लागू होने की 

तिपि 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


D 


. 


( 6 ) 


२० 2 . 50 


1978- 03- 01 


1. इस्पात प्रबलित एलुमिनियम कोर । । : 398 ( भाग 2 ) - 1976 शिरोपरिपाबर एक मीटरी टन 

वाले चालकों के प्रबलन के प्रेषण कार्यों के लिए एलुमिनियम 
लिए गास्वनीत इस्पात का कोर चालकों की विशिष्टि भाग 2 गाल्वनी 
सार 

कृत इस्पात प्रबलित एलुमिनियम 
चालक ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2. तयि मौर एलुमिनियम चालकों वाले 
रखा रोधित केबल 


1978-02-18 


( 1 ) 15 : 434 ( भाग 1 ) - 1964 रबड़ 1000 मीटर 
रीधित केबलों की विशिष्टि , भाग 1 तांबे के । 
चालकों वाले ( पुनरीक्षण ) ; और 


( 1 ) पहली 5000 इकाइयों के 

लिए रु . 1 . 00 प्रति इकाई 
( 2 ) 500 1वीं और ऊपर की 
इकाइयों के लिए 75 पैसे प्रति 
इकाई 


( 2 ) Is : 434 ( भाग 2 ) - 1964 

रयर रोधित फेमलों की विशिष्टि 
भाग 2 एलुमिनियम चालकों वाले 
( पुनरीक्षित ) 


3. बिजली की सप्लाई के लिए कागज 

रोधित सीसा खोल पाले केबल 


1978-02-16 


2 


: 692-1973 बिजली की सप्लाई के 100 मीटर 
लिए कागज रोधित सीसा खोल वाले 
केवल की विशिष्टि 


( 1 ) पहली 2500 इकाइयों के लिए 

रु . 2 . 00 प्रति इकाई 
( 2 ) 250 1वीं और ऊपर की 

इकाइयों के लिए 1 . 00 प्रति 


4 . तापमम्य रोधित ऋतुसह केबल 


( 1 ) पहली 5000 इकाइयों के लिए 1978- 02- 16 
लिए ६० 1 . 00 प्रति इकाई 


( 2 ) 500 1वीं पोर ऊपर की इका 

श्यों के लिए 75 पैसे प्रति इकाई 


( 1 ) 15 : 3035 ( भाग 1 ).- - 1965 1000 मीटर 

सापनम्प रोधित ऋतुसह केबल की 
विशिष्टि भाग 1 पी०वी०सी० रोधित 

और पी०वी०सी० खोलदार 
( 2 ) Is : 3935 ( भाग 2 ) - 1965 

तापनम्य रोधित ऋतसह केबल की 
विशिष्टि भाग 2 पालीइथाइलीन रोधित 
टेरलगे अथवा टेप रहित रेड वाले और 
सह-मिलित 
( 3 ) 15: 3035 ( भाग 3 ) - 1967 ताप 

नम्य रोधित ऋतुसह केमल की विशिष्टि , 
भाग 3 पालीइथाइलीन , रोधित , 
टेप लगे और पोलीइथाइलीन खोलदार 


5. विस्फोटन के लिए प्रयुक्त केबल 


15 : 5050- 1971 विस्फोटन 
प्रयुक्त केमल की विशिष्टि 


के लिए 1000 मीटर 


1978- 02-16 


( 1 ) 5000 इकाइयों के लिए रु . 

1 . 00 प्रति इकाई 
( 2 ) 500 1वीं . पौर ऊपर की 
इकाइयों के लिए 75 पैसे प्रति 


[सं० सी० एम० डी /13 : 10] 
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$ . 0 . 1125 , - In supersession of the then Ministry of Industry and Civil Supplies ( Indian Standards Institution ) notifications num . 
bers S . O . 539 & S . O . 676 dated 1975 -08 -07 and 1975 -02 - 14 , published in the Gazette of India , Part II, Section - 3 , Sub -section ( ii ) Ated 
1975 -02- 22 and 1975 -03 -01 respectively , the Indian Standards Institution , hereby, notifies that the marking fees per unit for varicus pro 
ducts , have bocn revised . The revised rate of marking fees, details of which are given in the following Schedule , shall come into force with 
effect from the dates shown against cach : 


SCHEDULE 


- - 


- .. - 


. :: - - - 


Unit 


Marking Fee per unit 


- - .. . - - - . - . . - - - - - 
Si. Product/Class of Product No. and Title of Relevant 

Indian Standard 
- - · - - - . . --- - -.... 
1 

2 


Date of 
Effect 


No. 


. - . - - 


LPP 


. - . 


5 


- - - . 


- 


- - - 


Rs. 2 . 50 


1978 - 03 - 01 


1. Galvanized steel core wire for IS : 398 ( Pt. 11) - 1976 Specif]- One tonne 

reinforcement of ACSR con - cation for aluminium con 
ductor, 

ductors for overhead trans 
mission purposes : Part II 
Aluminium conductors , yal 
vanized steel reinforced 
(second revision ) 


2. Rubber - insulated cables with (i) IS : 434 ( Pt 1)- 1964 Speci- ? 

(i) R . 1 . 00 per unit for the first 5000 1978 -02 - 16 
copper and aluminium conduc fication for rubber - insu 

units and 
tors . 

lated cables : Part I with 
copper conductors (revised ); 
and 

1000 Metres 
IS : 434 (Pt II) - 1964 Speci 

(ii) 75 Paise per unit for the 500 1st 
fication for rubber - insulated 

unit and above 
cables : Part II with alu 

minium conductors (revised ) ; ) 
3 . Paper insulated lead -sheathed IS : 692- 1973 Specification for 100 Metres (i) Re 2 . 00 per unit for the first 2500 1978 -02 - 16 
cables for electricity supply paper insulated lead -sheathcd 

units And 
cables for electricity supply 

( ii ) Re 1. 00 per unit for the 2501st 
( second revision ) 

unit and above. 
4 , Thermop lastic insulated (i) IS : 3035 ( Pt. I)- 1965 Speci 

(i) Re 1.00 per unit for the first 5000 1978 -02- 16 
weatherproof cables fication for thermoplastic 

units and 
insulated weather proof 

75 Paise per unit for the 5001st 
cables Part I PVC insulated 

unit and above. 
and PVC sheathed : 
IS : 3035 (Pt ID) - 1965 Speci 
fication for thermoplastic 
Insulated weatherproof ca 
bles Part II Polyethylene 1000 Meters 
insulated , taped or untapcd , 
braidod and compounded ; 

and 
(iii ) IS : 3035 (Pt III)- 1967 Speci 

fication for thermoplastic 
insulated weatherproof 
cables Part I [ I Polyethy 
lene insulated and Polye 
thylene sheathed 


5 . Shot firing cables 


1978 -02- 16 


IS : 5950 - 1971 Specification 

for shot firing cables 


1000 Metres (1) Ro 1 . 00 per unit for the first 5000 

units and 
( ii) 75 Paise per unit for the 5001st 

unit and above . 


LI 


[No. CMD /13 : 10 ) 


PTO ATTO 1126 . -- HTT # THYT HITT II , TU 3 , yets ( ii ) fent 1977- 02-07 H ffuret Tafiretta sunt o proferi ga 
HaTETT (HTTA FT REST ). aurant HBAT TYT 540 facta 1975- 02- 22 T AFTH # 9 # TEA TRET rata 17 AFT 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों के लिए प्रति इकाई महर लगाने की फीस में कुछ परिवर्तन किया गया है । 


TE Tftaran LET ATT 


ft 17 , for at suh A 


7777 À fan Tr 


1978- 0 2 - 16 


ATT 
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अनुसूची 


- - - - 


उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी 


शीर्षक 


कम 
संख्या 


तरसम्बन्धी मामक को पद संख्या पौर 

शीर्षम 


र 


मुहर लागामे की प्रति इकाई फीस 


- - - 


- - - - - - - - 


(1) पहली 5000 इकाइयों के लिए 
___ २० 1 , 00 प्रति इकाई ; 
( 2 ) 500 1वी और ऊपर की 

इकाइयों के लिए 75 पैसे प्रति 
इकाई 


_ _ .. _ _ . 
1. ताबे और एलुमिनियम चालको वाले ( 1 ) ।s : 694 ( भाग 1) -- 1964 

1000 मीटर 
पी०वी०सी० रोधित केबल 

पी०वी०सी० रोधित केबल ( 1100 
वोल्ट तक ) को विशिष्टि , 1 भाग लामे 

के चालकों वाले ( पुनरीक्षिप्त ) 
( 2 ) ।s : 694 ( भाग II ) 196 4 पी० 

वी०मी० रोधित केवल ( 1100 वोल्ट 
नक ) की विशिष्टि , भाग 2 एलुमि 
नियम के चालको वाले ( पुनरी 

सिस ) 
2. पी०वी०सी० रोधित ( भारी काम ( 1 ) 1 : 1554 ( भाग- 1 ) --- 1964 100 मीटर 
वाले ) बिजली के केबल 

पी०वी०मी० रोधित ( भारी काम 
वाले ) बिजली के केवल भाग 1 , 
1100 वोल्ट तक की कार्यकारी 
वोल्टता के लिए ( पुनरीक्षित ) ; पोर 
( 2 ) 1554 ( भाग 2 ) : 1970पी०वी० 

सी० रोधित ( भारी काम वाले ) 
बिजली के केबल , भाग 2, 3 . 3 
कि वो० से 11 कि० यो० तक कार्य 

कारी वोल्टता के लिए 
3. पीलीइथाइलीन रोधित पौर पी० : 159 6-1970 पीलीमथाइलीन रोधित 1000 मीटर 
वी०सी० खोलवार केबल 

पौर पी०वी०सी० खोलदार कोबल 250 
वोस्ट तक बोस्टता पाले ( पहला 
पुनरीक्षण ) 


( 1 ) पहली 5000 इकाइयों के 

लिए रु . 1 . 00 प्रति इकाई ; 
( 2 ) 500 1वीं और ऊपर की 

को इकाइयों के लिए 75 पैसे 
प्रति इकाई । 


( 1 ) पहली 5000 इकाइयों के 
लिए रु . 1 . 00 प्रति इकाई ; 
( 2) 500 1बी और ऊपर की 
इकाइयों के लिए 75 पैसे 

प्रति इकाई ; 
( 1 ) पहली 5000 इकाइयों के 

लिए रु . 1, 00 प्रति इकाई 
( 2) 500 1वीं और ऊपर की 
इकाइयों के लिए 75 40 
प्रति इकाई । 


4 . मोटर गाड़ियो के केवल 


Is : 246 5- 1969 मोटर गाड़ियों के लिए 1000 मीटर 

केबलों की विशिष्टि 


[ सं० सी० एम० की ०/ 1 3 : 10] 


S . O . 1126 . - -In partial modification of the then Ministry of Industry and Civil Supplies (Indian Standards Institution ) notification 
number S .O . 540 dated 1977 -02 -07, published in the Gazette of India , Part II , Section -3 , Sub - section ( ii ) dated 1975-02- 22, the Indian 
Standards Institution , hereby, notifies that the marking fees per unit for various products , have been revised . The revised rate of marking 
fcos , details of which are given in the following Schedule, shall come into force with effect from 1978 -02- 16 : 


SCHEDULE 


Unit 


Marking Fee per unit 


No. 


- - - - 


-- - - - 


Sl. Product/ Class of Product No. und Title of Relevant Indian 

Standard 
1 

- -- - - -- - - - - - - - - --- - - - - 

2 

- - - - - 
1 . PVC insulated cables with copper (i ) IS : 694 ( Pt. I) - 1964 Specification 
and aluminium conductors 

for PVC insulated cables (for 
voltages up to 1100 V ) Part I with 
copper conductors (revised ) and 
IS : 694 ( Pt II )- 1964 Specification 
for PVC insulated cables (for vol 
tages upto 1100 V ) 
Part II with aluminium conductors 
( revised ) 


(i) Re 1.00 per unit for the first 5000 

units and 
( ii ) 75 Paise per unit for the 5001st 

unit and above 


1000 Metres 


- - - 


- 


- - 


-- 


-- 


31 GI / 78 - 5 
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2. PVCinsulated ( heavy duty ) electric (i) IS : 1554 ( Pt . I)-1964 Specification ] 

(i) Re1 . 00 per unit for the first 500mmunits 
cables for PVC insulated ( heavy duty ) 

and 
electric cables 
Part I For working voltages upto 
and including 1100 volts (rovised ) 
and 

1100 Metres 
(ii) IS : 1554 (Pt. II)- 1970 Specification 

( ii ) 75 Paise per unit for the 5001st unit 
for PVC Insulated (heavy duty ) 

and above 
electric cables 
Part II For working voltages from 

3 . 3 kV upto and including 11 kV . 
3 . Polyethyleno insulated and PVC IS : 1596 - 1970 Specification for poly - 1000 Metres (1) Re 1 .00 per unit for the first 5000 units 
sheathed cables ethyleno insulated and PVC sheathed 

and 
cables upto and including 250 Volts 

( ii ) 75 Paise per unit for the 5001st unit 
( first revision ) 

and above 
4. Cables for motor vehicles IS : 2465- 1969 Specification for cables 1000 Metres ( i) Re1 . 00 per unit for the first 5000 units 
for motor vehicles 

and 
( first revísion ) 

( ii ) 75 Paise per unit for the 5001st unit 

and above. 


[ No. CMD/ 13 : 10] 


का० प्रा० 1127. - भारत के राजपत भाग 2, खण्ड 3 , उपखण्ड ( 2 ) दिनांक 1973- 0 1 -06 में प्रकाशित तत्कालीन पोद्योगिक विकास मन्त्रालय ( मारतीय 
मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एस०प्रो० 18 दिनांक 1972- 12- 22 का मांशिक रूप में संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता 
है कि विभिन्न उत्पादों के लिए प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस में परिवर्तन किया गया है । यह परिवर्तित मुहर लगाने की फीस जिसके ब्योरे नीचे अनुसूची 
में दिए गए हैं , 1978- 02- 16 से लागू होगी ! 


मनुसूची 


क्रम 
संख्या 


उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 


तत्सम्बन्धी मानक की पदसंख्या और शीर्षक 


मुहर लगाने की प्रति इकाई फीस 


100 मीटर 


( 1 ) पहली 5000 इकाइयों के 

के लिए २० 1 . 00 प्रप्ति 


1. 1100 वोल्ट से अनिधिक वोल्टता IS : 4288- 1967 1100 वोल्ट से अनिधिक 
रेटिंग पाले पी०वीसी रोधित और पोस्टता रेटिंग वाले पी०वी०सी० रोधित 
पी०वी०सी० खोल वाले ठोस एलु - पोर पी०बी०सी० खोल वाले ठोस एलु 
मिनियम के चालकदार केबल मिनियम के पालकवार केबल की विशिष्टि 


इकाई 


( 2 ) 5001वी इकाई और 
इससे ऊपर की इकाइयों 
के लिए ० 0 . 75 प्रति इकाई 


सं० सी० एम० सी०/ 13 : 10 ] 
वाई . एस० वेंकटेश्वरन , अपर महानिदेशक 


s . o . 1127 . - In partial modification of the then Ministry of Industrial Development (Indian Standards Institution ) notification 
number s. o , 18 dated 1972 -12 -22, published in the Gazette of India , Part-II , Section-3 , Sub -section (ii) dated 1973 - 01 - 06, the Indian Stan 
dards Institution , hereby , notifics that the marking fee per unit for PVC insulated and PVC sheathed cables, has been revised . The revised 
rate of marking fce , details of which are given in the following Schedule , shall come into force with effect from 1978 -02 - 16 : 


SCHEDULE 


SI. 


Product / Class of Product 


Unit 


No . and Title of Relevant Indian 

Standard 


Marking Fee per Unit 


No . 


1. PVC insulated and PVC sheathed 

solid aluminiuin conductored 
cables of voltage rating not exceed 
ing 1100 volts 


IS : 4288 -1967 Specification for PVC 100 Metres 

insulated and PVC sheathed solid 
aluminium conductored cables of 
voltage rating not exceeding 1100 
volts . 


(1 ) Re 1 . 00 per unit for the first 5000 

units and 
(ii ) 75 Paise per unit for the 5001st unit 

and above. 


[ No. CMD/13 : 10 ] 
Y , S . VENKATESWARAN, Addl . Dir . Gen) , 
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- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( c ) Assistant Salt Corn 

Thane . 


e r, Promises under the 

administrativo control 
of the Salt Department 
situated in the Pestom 
sagar Salt Works 
(Survey No. 320 ) of 
village Chombur, 
Bombay , Suburban 
District, 


[ No . 20011/ 2/ 78- Salt] 
N. K. BERWA, Dy. Secy . 


. 


- 


- 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1978 
का० प्रा० 1128. – केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( प्रप्राधिकृत 
अधिभोगियों की बेवखाली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के 
भूतपूर्व निर्माण , आवास और पूर्ति मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का०या० 
307, तारीख 28 जनवरी , 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात्:-- 

उपस अधिसूचना के नोचे की सारणी मे , क्रम सं० 26 के सामने , 
स्तम्भ 1 और 2 मे की प्रविष्टियो के स्थान पर , निम्नलिखित रखा 
जाएगा, अर्थात् :-- - 
" 26 ( क ) उपनमफ भायुक्त राजस्थान में स्थित नमक विभाग 

( प्रधान कार्यालय ) , के प्रशासनिक नियंत्रण के 
जयपुर । 

अधीन परिसर । 
( ख ) उप नमक प्रायुक्त , पेस्टममागर साल्ट वर्स, चैम्बूर 
मुम्बई और मद्रास । मुम्बई में की भूमि के सिवाय, 

उनकी अपनी - अपनी अधिकारिता 
को स्थानीय सीमामों में स्थित 
नमक विभाग के प्रशासनिक 

नियंत्रण के अधीन परिसर । 
( ग ) सहायक नमक मुम्बई उपनगरीय जिले के चम्बूर 
आयुक्त , थाना । ग्राम के पेस्टमसागर साल्ट वर्स 

( सर्वेक्षण सं . 320 ) में स्थित 
नमक विभाग के प्रशासनिक 
नियन्त्रण के अधीन परिसर । 


ऊर्जा मंत्रालय 

यला विभाग ) 

मई - ल्ली , 4 मार्च, 1978 
का० मा० 1129. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे 
उपाबर अनुसूची में पणित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावना है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने 
भाशय की सूचना देती है । 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण 
सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) के कार्यालय, दरभंगा 
हाऊस , रोची या उपयुक्त के कार्यालय , हजारीबाग और गिरिडीद ( बिहार ) 
या कोयला नियंत्रक के कार्यालय , 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में 
किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाली भूमि में हितपत सभी व्यक्ति 
उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में यणित सभी मानचित्र , 
चार्ट और अन्य दस्तावेजें इस मधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 
दिन के भीतर राजस्व अधिकारी केन्द्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा 
हाउस , रांची को भेजेंगे । 


[ सं० 0201 1/ 2/ 78- नमक ] 

एन०के०बरवा , उप सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industiral Development) 

__ New Delhi , the 11th April , 1978 
S .O . 1128 . - In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised 
Occupants ) Act, 1971, ( 40 of 1971) the Central Government 
hereby makes the following amendments in the notification of 
Government of India in the late Ministry of Works , Housing 
and Supply No. S. 0 . 307 , dated the 28th January, 1959, namely : - - 

In the Table below the said notification , for the entries in 
columns 1 and 2 against serial No . 26, the following shall be 
substituted , nannely : - - 
" 26 ( a) Deputy Salt Commissioner Premises under the ad 
( Head Quarters ), Jaipur. ministrative control of 

the Salt Department 

situated in Rajasthan . 
(b ) Deputy Salt Commissioner, Premises under the 
Bombay and Madras . administrative control 

of the Salt Department 
situated within the 
local limits of their 
respective jurisdiction , 
except the land in 
Pestomsagar Salt 
Works, Chenmbur , 
Bombay . 


अनुसूची 
बलकारी कोलियरी एक्सटेंशन 
( पूर्वी गोकारो कोल फील्ड्स ) 
जिला - हजारी याग और गिरिडीह 

ड्राइंग सं० राजस्व/ 56/ 77 
तारीख 29- 9-1977 
(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित 
भूमि दर्शित है ) 


उप ब्लाक - - I 


क्रम ग्राम 


पी०एस० 


थाना 
सं० 


जिला 


क्षेत्रफल टिप्पण 


सं० 


बरमो 


1. खेटको 
2 . पलकारी 
3. मुजको 


यथोक्त 
यथोक्त 


48 हजारीबाग 
46 यथोक्त 
48 यथोक्त 


यथोक्त 
यथोक्त 


कुल क्षेत्रफल 830 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

या 335 . 88 हेक्टेयर ( लगभग ) 


.- 


- - 


- 


- - - 


परमो 


Bermo 
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- -- - --- - --- - - - - , 
उप ब्लाक ----II 

All persons interested in the land covered by this Notification 

shall deliver all maps , charts and other documents referred to 
1 2 

in sub - section ( 7) of section 13 of the said Act to the Revenue 

Oncer, Contral Coalfields Limited , Darbhanga House, Ranchi, 
67 गिरिडीह 
1. फुसरो 

a 
भाग within 90 days from the date of publication of this notification . 

SCHEDULE 
कुल क्षेत्रफल 275 . 00 एकड ( लगभग ) 
या 111 . 28 हेक्टेयर ( लगभग ) 

Chalkari Colliery Exto . 
( East Bokaro Coalfield ) 

Drg. No. Rev ./ 56 / 77 
उप -म्लाक ----I का सीमा वर्णन 

_ Distt. Hazaribagh & Giridih dt . 29-9-1977 
लाइन ग्राम खटको और चलकारी से होकर जाती है । 

Sub - Block - I (Showing lands notified for prospecting) 
ख - ग लाइन प्राम घलकारी और झुजको से होकर जाती है । 

Sl . Village P . S. Thana District Area Remarks 
ग - प लाइन दमोदर नदी के भागत : सीधे फिनारे के साथ-साथ । 

No. 

___ No . 
ग्राम मुजको और चर्लकारों से होकर जाती है जो 

1 . Khetko 
कोयला प्रधिनियम की धोत्रा के अधीन अजिन न दी 

48 

Part 

Hazaribagh 
तल के ब्लाक --- I की भागतः सामान्य सीमा भी है । 2 . Chalkari - do 46 d -o 

- do 
3. Jhujhko - do 
लाइन ग्राम बलकारी से होकर जाती है जो कोयला 

48 - do 
ध - : - च - छ 

- do 
अधिनियम की धारा 9 के अधीन अजित चलकारी 

Total area 830 . 00 acres ( approx .) 
म्लाक की भागतः सामान्य सीमा भी है । 

__ or 335 . 88 hec . ( approx ) . 
छ - क लाइन ग्राम चलकारी और खेटको में दमोवर नदी के 

Sub - Block - II 
मागतः दाहिने किनारे के साथ-साथ होकर आती है , 
जो कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन अजित 

__ 1 2 

4 5 6 
नदी के तल ब्लाक -- - I की भागतः सामान्य सीमा भी 
है, और प्रारम्भिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 

1 . Phusro Bermo 67 Giridih 

Part 
उप -म्लाक - II का सीमा वर्णन 

Total area 275 . 00 acres ( approx. ) 
ज - म साइन ग्राम फुसरो में वमोवर नवी के भागत: बायें 

__ or 111 . 28 hec . ( approx. ) 
किनारे के साथ - साथ होकर जाती है जो कोयला 
अधिनियम की धारा 9 के अधीन मजित नदी तल के Boundary description of sub -block - I 
छन क -- I की भागतः सामान्य सीमा भी है । 

A - B ___ line passes through villages Khetko & Chalkari . 
श - न लाइन ग्राम फुसरो से होकर जाती है । 

B - C line passes through villages Chalkari and Jhujhko . 
म - ज लाहन ग्राम फुसरो से होकर जाती है जो करगाली C - D lines pass along the part right bank of river 
कोलियरी की भागत: सामान्य दक्षिणी सीमा भी है 

Damodar passes through villages Jhujhko 
और प्रारम्भिक बिन्दु " ज " पर मिलती है । 

and Chalkari which is also part common 

bourdary of block -I of the river bed acquired 
[ सं० 19 ( 74)/ 77-सी०एल० 

u/ s 9 of the Coal Act . 
एस० मार० ए० रिजवी , निदेशक 

lines pass through villago Chalkarl, which also 

part common boundary of Chalkari Block 
MINISTRY OF ENERGY 

acquired u / s 9 of the Coal Act. 
( Department of Coal) 

G - A 

line passes along the part right bank of River 
Now Delhi, the 4th March , 1978 

Damodlar in village Chalkari and Khetko , 
S . O . 1129 : - Whereas it appears to the Central Government 

which is also part common boundary of Blook - I 
that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in 

of the river bed acquired u /s9 of the Coal 
the schedule hereto annexed ; 

Act and nicets at starting point A , 

Bour.dary description of sub -block - II 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisi 

H - I 

lino passos along the part loft bank of River 
tion and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central 

Damodar in village Phusro , which is also part 
Government hereby gives notices of its intention to prospect 

common boundar of block - I of the river bod 
for coal theroin ; 

acquired u /s 9 of the Coal Act. 
[ - I 

lino passes through village Phusro . 
The plan of the area covered by this notification can be 
inspected at the Office of the Central Coalfields Limited (Reve 

J - H 

lino passes through village Phusro , which is also 
Duo Section ), Darbhanga House , Ranchi or at the Office of the 

part common southern boundary of Kargali 
Deputy Commissioner , Hazaribagh and Giridih, ( Bihar ) or at 

Colliery and meets at starting poirt H . 
the Office of the Coal Controller , 1 , Council House Street , 

[ File No . 19 (74)/ 77- CL ] 
Calcutta . 

S . R . A. RIZVI , Director 


[ भाग II - - 


: ( ii )] 
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- - . : - . . . . 


. .... -: -: - -- . . - : - . . -- - - 


- - 


-- - - - 


- - . . .. 


- . - -. - -. 


(विद्युत विभाग ) 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 1978 


(1 ) 


( 2) 


में दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व 
की अथवा पट्टे पर अथवा किराए 
पर ली गई सभी भूमि, क्वार्टर और 
अन्य मावास । 


का० मा०1130.--.- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
बंवली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , नीचे की सारणी के कालम 
( 1 ) में उस्लिखित दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों को , जो कि श्रेणी 
में सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के बराबर हैं , उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी होने के लिए नियुक्त करती है और 
ये अधिकारी उक्त अधिनियम के अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग और दिए गए कार्यों का निष्पादन उक्त सारणी के 
कालम ( 2 ) की प्रविष्टि में यथानिदिष्ट सरकारी स्थानों की श्रेणियों के 
सम्बन्ध में अपने -अपने अधिकार क्षेत्रों को स्थानीय मीमानों के भीतर 
करेंगे । 

सारणी 


G, भूमि संरक्षण निवेशक अथवा अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

पुनर्वास व भूमि अर्जन सहायक सीमानों के भीतर हजारीबाग , 
निदेशक , दामोदर घाटी निगम , बिहार में दामोदर घाटी निगम के 
हजारीबाग । 

स्वामित्व की अथवा पट्टे पर अथवा 
किराए पर ली गई सभी भूमि , 
क्वार्टर तथा अन्य आवास । 


7. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत ) अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

अथवा चिकित्सा अधिकारी , सीमानों के भीतर तिलैया , जिला 
दामोदर घाटी निगम , तिलैया । । हजारीबाग , बिहार में दामोदर 

घाटी निगम के स्वामित्व की अथवा 
पट्टे पर प्रथथा किराए पर ली गई 
सभी भूमि , क्वार्टर और अन्य 
आवास । 


- - 


- . 


- .... . . .. . 


. 


- 


- 


- . . 


. . . . 


. .. . - 


. . . . - . . . 


8. कार्यपालक इंजीनियर ( सी ) , अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

अथवा चिकित्सा अधिकारी , सीमानों के भीतर कोनार , जिला 
दामोदर पाटी निगम, कोनार । हजारीबाग, बिहार में दामोदर पाटी 

निगम के स्वामित्व की प्रथवा पट्टे 
पर अथवाकिराए पर ली गई सभी 
भूमि , क्वार्टर अथवा अन्य मावास । 


अधिकारियों की पवनाम मरकारी स्थानों की श्रेणियां और 

प्रधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं 
( 1 ) 

( 2 ) 

- .. - . . . . 
1. प्रशानिक अधीक्षक अथवा कार्य - अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

पालक इंजीनियर , कालोनी प्रभाग , मीमाओं के भीतर ( क ) वारिया 
दामावर घाटी निगम , दुर्गापुर दुर्गापुर , जिला बर्ववान , पश्चिम 
साप विद्युत केन्द्र । 

बंगाल और ( घ ) दुर्गापुर इस्पात 
परियोजना टाउनशिप में बेनचिती , 
जिला बयान , पश्चिम बंगाल में 
दामोदर पाटी निगम के स्वामिस्व 
की अथवा पट्टे प्रथया किराए पर 
ली गई सभी भूमि , भवार्टर अथवा 

अन्य भाषास । 
2. फार्यपालक इंजीनियर , कालोनी अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

प्रभाग , दामोदर घाटी निगम , सीमाओं के भीतर मैथान , जिला 
मधोन । 

धनबाद , बिहार में दामोदर घाटी 
निगम के स्वामित्व की प्रथवा पट्टे 
अथवा किराए पर ली गई सभी 

भूमि, क्यार्टर प्रौर अन्य प्रावास । 
3. अधीक्षण इंजीनियर , मंडल -एक अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

अथवा कार्यापालक इंजीनियर , सीमाओं के भीतर पंचेत , जिला 
कालोनी प्रभाग, दामोदर घाटी धनबाद, बिहार में दामोदर घाटी 
निगम, पंचेत । 

निगम के स्वामित्व की प्रथबा पट्टे 
पर अथवा किराए पर ली गई 
मभी भूमि , क्वार्टर अथवा अन्य 
प्राधास । 


9 . वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (विद्युत ) अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 
जीयो०एम०डी०-सीन , धामो सीमानों के भीतर जमशेदपुर, 
दर पाटी निगम , जमशेदपुर । जिला सिंहभूम , बिहार में दामोदर 

घाटी निगम के स्वामिस्त्र की अथवा 
पट्टे पर प्रयवा किराए पर ली गई 
सभी भूमि , क्वार्टर और अन्य 
मावास । 


[ फा० सं० 25 ( 9 )/ 77- डेस्क -वो ] 

रामेश्वर नाथ, उप सचिव 


( Department of Power ) 
New Delhi , the 31st March, 1978 


4. प्रशासनिक प्रघीभक अथवा कार्य - अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

पालक इंजीनियर , कालोनी प्रभाग, सीमानों के भीतर चन्द्रपुरा ताप 
चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र, दामो- विद्युत केन्द्र , डाकघर चन्द्रपुरा , 
वर घाटी निगम, चन्द्रपुरा । जिला गिरिडीह, बिहार में दामोदर 

धाटी निगम के स्वामित्व की 
अथवा पट्टे पर अथवा किराए पर ली 
गई सभी भूमि , क्वार्टर और अन्य 

प्रावास । 
5. कार्यपालक इंजीनियर, कालोनी . अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 

प्रभाग , बोकारो ताप विद्युत केन्द्र , सीमाओं के भीतर बोकारो ताप 
दामोदर घाटी निगम , बोकारो । विद्युत केन्द्र, जिला गिरिडीह, बिहार 


S .O . 1130 . - In cxcrcise of the powers conferred by Section 
3 of the Public Premiscs ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hercby appoints 
the officers of the Damodar Valley Corporation incntioned 
in rank to Gazetted officers of Government, to be estate officers 
for the purpose of the said Act who shall exercise the powers 
conferred , and perform the dutics imposed , on estate officers by 
or under the said Act within the local limits of their respective 
jurisdiction in respect of the categories of public premises 
specified in the corresponding entry in colunun ( 2) of the said 
Table . 


1150 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 22, 1978/ VAISAKHA 2, 1900 APART II - - SEC . 3( ii )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


THE TABLE 


2 


Designation of officers 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


___ 


- - - - 


- 


- 


( 1 ) 


8 . Executive Engineer ( C ) 

or Medical Officer, Da - 
modar Valley Corpora 
tion, Konar . 


( 2 ) 


1. Administrative Superin- 

tendent or Executive 
Engineer, Colony Divi 
sion Damodar Valley 
Corporation , Durgapur 
Thermal Power Station . 


All lands, quarters and other 
accommodation owned or 
leased or rented by the 
Damodar Valley Corporation 
in Konar, Dist . Hazaribagh , 
Bihar, within thc local limits 
of his jurisdiction . 


All lands , quarters and other 

accoinmodation owned or 
leased or rented by the 
Damodar Valley Corporation 
in (a ) Waria -Durgapur, Distt . 
Burdwan , West Bengal and 
( b) Benachitry within the 
Durgapur Steel Project Town 
ship Dist. Burdwan, West 
Bengal, within the local limits 
of his jurisdiction . 


9. Sr. Divisional Engineer 

( Elec .), GOMD-III , Da - 
modar Valley Corpora 
tion , Jamshedpur. 


All lands, quarters and other 

accommodation owned or 
leased or rented by the 
Damodar Valley Corporation 
in Jamshedpur , Dist. Singh 
bhum , Bihar, within the local 
limits of his jurisdiction . 


- - - - 


- 


[ File No. 25( 9)/ 77- Desk- ll ] 
RAMESHWAR NATH, Dy . Secy . 


2 . Exccutive Engincer , Co - All lands , quarters and other 

lony Division , Damodar accommodation owned or 
Valley Corporation , legsod or reated by the 
Maithon. 

Damodar Valley Corporation 
in Maithon, Dist . Dhanbad , 
Bihar, within the local limits 

of his jurisdiction. 
3. Superintending Engineer , All lands, quarters and other 

Circle- I or Executive 4ccommodation owned or 
Engineer , Colony Divi leased or rented by the 
sion , Damodar Valley Damodar Valley Corporation 
Corporation , Panchet. in Panchot, Dist . Dhanbad , 

Bihar, within the local limits 
of his jurisdiction. 


पैट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( डोलियम विभाग ) 
मई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1978 


4. Administrative Superin- 

tendent or Executive 
Engineer, Colony Divi- 
sion , Chandrapura Ther 
imal Power Station , 
Damodar Valley Corpo 
ration, Chandrapura . 


All lands, quarters and other 
accommodation owned or 
leascd or rented by the 
Damodar Valley Corporation 
in Chandrapura Thermal 
Power Station , P .O . Chandra 
pura , Dist. Giridih, Bihar , 
within the local limits of his 
jurisdiction . 


का० मा० 1131. ---पत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 फी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
रसायन मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का०मा० सं० 3138 
सारीख 26- 9- 77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर 
दिया था । 


5. Executive Engineer , Co - 

lony Division , Bokaro 
Thermal Power Station , 
Damodar Valley Corpo 
ration, Bokaro . 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


All lands, quarters and other 
accommodation owned or 
leased or rented by the 
Damodar Valley Corporation 
in Bokaro Thermal Power 
Station , Dist . Giridih , Bihar , 
within the local limits of 
his jurisdiction . 


और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


OF 


6. Director of Soil Conser- 

vation or Asstt . Director 
of Rehabilitation & Land 
Acquisition , Damodar 
Valley Corporation, 
Hazaribagh . 


All lands, quarters and other 
accommodation owned or 
Icased or rented by the 
Damodar Valley Corporation 
in Hazaribagh, Bihar, within 
the local limits of his juris 
diction . 


____ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


7. Executive Engineer ( Elec. ) 

or Medical Officer , Damo- 
dar Valley Corporation , 
Tilaiya . 


All lands, quarters and other 
accommodation owned or 
leased or rented by the 
Damodar Vallcy Corporation 
in Tilaiya . Dist . Hazaribagh , 
Bihar , within the local limits 
of his jurisdiction . 


और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - . .- 


. - - . . 


11 


___ 14 


55 


21 
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अनुसूची 

SCHEDULE 
कूप नं० के ० प्रो०टी० - 1 से जी०जी०एस० - -- VII 

Laying Pipeline from D. S. KOD- 1 to GGS- VII 

State : Gujarat District and Taluka : Gandhinagar 
राज्य : गुजरात जिला और तालुका : गांधीनगर 

Area 
गाव सर्वेक्षण नं0 हेक्टेयर एमारई सेंटीयर 

- - - - - - 
Villago 

__ Block No . Hect . Are. Con 
अडालज 

501 00660 

tiaro 
514 

( 
00378 

- - - - -- - -- - 
516 0 1950 Adalaj , 

501 

06 
545 0 14 48 

514 
544 02440 

516 

545 
542 0 2405 

544 
540 10 

542 
सर्वेक्षण नं० 

540 

Survey No. 
उवारसद 957/ 2 

05 
Uyarsad 

957/ 2 
1006/ 2 0 0975 

1006/ 2 
1006/ 1 0 11 45 

1006 / 1 
1008/ 2 00675 

1008/ 2 
1005 06 

1005 

1020 
1020 0 1770 

1024 
1024 0 1500 

1028 
1028 00405 

1027/ 1 
1027/ 1 0 13 25 

1027/ 2 
1027/ 2 0 2175 

1032 

0 0135 
1032 0 0135 

1037/ 1 

0 10 
1034 

0 1905 
10371 

0 10 35 
1034 0 1905 

[ No . 12016/ 2/78- Prod , 1] 
[ सं० 12016/2 /78-प्रो० I] 

का० मा०1132. - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

के उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS 

धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम पौर 
AND FERTILIZERS 

रसायन मंत्रालय ( पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का प्रा० सं० 3137 
( Department of Petroleum ) 

तारीख 28- 9- 77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
New Delhi , the 3rd April , 1978 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को 

बिछाने के प्रयोजन के लिए प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित कर 
S . O . 1131 . - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No. 3138 dated दिया था । 
26 - 9 - 77 under sub section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acqisition of Right of User in Land ) 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
And whereas the Competent Authority has under sub sec पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

___ अब , अत: उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
user in the landy specificd in the schedule appended to this शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
notification ; 

इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that tho right of lisor in the 

जाता है । 
said lands specified in thc schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
And further in exercise of power conferred by sub -sce प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विलित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
in the Central Government vest on this date of the publi गैस प्रायोग में , सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
cation of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
frec from cncumbranccs , 

तारीख को निहित होगा । 


. 
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. 


. . . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


SCHEDULE 


अनुसूची 
कुंवां नं० मानन्द - 30 से उब्लू० एच० माई ० एस०- 15 तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना 


Pipeline from Well No. Sanand 30 to WHI at S. 15 
State : Gujarat 

District : Mehsana 


- 


- 


- 


- 


- 


- ---- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Areu 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एपारई मेण्टीयर 


सर्वे नं० 


गाव 


Village 


Survey No . 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - - 
Hectare Are. Cen 

tiarc 


थोल 


तालुका : कड़ी 
1423 
तालुका : कलोल 


-- - - - - - - --- -- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


0 


32 


10 


10 


Thol 


. 


. 


- - - - - - . . - - - - - 

Taluka : Kadi 
. 1423 

Taluka : Kalol 


0 


32 


10 


जेठलज 


Jethalaj 


. 


. 


. 


( 
00100 
() 0900 


09 


01 


00 


532 

__00100 
530 

00900 
5 29/ 1 और 2 00360 
528/ 14 

00840 
512 

0 1080 
511 

07 50 
510/ 1 
465/ 1 

0 10 35 
फार्ट टरक 
504 

0 04 50 
503 

0 09 45 
502 

0 09 30 
467 

00050 
501 

0 08 70 
469 

0 12 73 
470 

0 14 10 
कार्ट टरैफ 

___ 

00015 
433/ 1 

00795 
370 

0 09 90 
372/ 1 

0 13 20 
373/ 2 

10 
पी इल्य ही के .ए . एम. एस . 

0 0900 
366 

06 80 
369 

06 


532 
530 
529 / 1 & 2 
528/1A 
512 
511 
510/ 1 
465 / 1 
Cart track 
504 
503 
502 
467 
501 
469 
470 
Cart track 
433 / 1 
370 
372/1 
373/ 2 
PWD KANS 
366 
369 


95 


0 0680 
0 06 90 


[ No . 12016/2 /77- Prod . II ] 


90 


- - 


- - 


- - 


का० प्रा०1133. -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार प्रन) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
रसायन मंत्रालय ( पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का भा० सं० 2557 
तारीख 27- 7-77 दाग केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना से सलग्म 
अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 


[ सं० 12016/ 2/ 77 -प्रो0 II ] 
so 1132.. . whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No. 3137 dated 
26 - 9 -77 under sub section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of Jaying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub scc 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notiſi 
cation hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
In the Central Government vest on this date of the publi 
cation of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumberances , 


और यप्त : सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और मागे, यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अन् सूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


प्रय , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूपी में विनिविष्ट उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 


गाय 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


गाव 


00 
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-- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

और यत . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग का 

के लिये एतद्पास अनुसूची मे वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक अजित करना आवश्यक है । 
गैस प्रायोग मे , सभी सयनो से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 

प्रत: अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
সঞ্জী 

की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
कुंवा न० 15 से एम०माई०पी० ( सानन्द जी०जी०एस० ) तक 

घोषित किया है । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका . कलोल 

पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
सर्वे न० हेक्टेयर एआरई सेण्टीयर गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बदोदर ।- 9 को 
- - - - - - 

इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
जेठलज 

362/ 1 

0 04 50 
28 () 01 00 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
357/ 2 0 02 40 

कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगम हो 
- - - 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
[ सं० 120 1 6/ 2/ 77- प्रोड III ] 

अनुसूची 
S . O . 1133.--. - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , S . O . No . 2557 dated 

कुंवा न० के - 11 5 से सी०टी०एफ० तक पाइप लाइन बिछाने 
27- 7 - 77 under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land ) 

राज्य · गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its 

- - - - - - 
intention to acquire the right of user in the lands specified 

राघे नं० हेक्टेयर एप्रारई सेण्टीयर 
in the schedule appended to that notification for the pur 
pose of laying pipeline ; 

मईज 472/ 3 

06 
And whereas the Competent Authority has under sub -section 
( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 

472/ 2 

00885 
Government ; 

472/ 1 

01 50 
And further whereas the Central Government has after 

55 6 / 1/ 3 

0 1830 
considering the said repoit , decided to acquiry the rigbt of 

00 

556/ 1 / 7 
user in tho lands specificd in the schedule appended to this 

50 
notification ; 

556/ 1/ 6 

05 10 
556/ 1/ 4 

30 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 

5 5 6/ 1/ 8 00390 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 

554 

00100 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

( 4105 
550 

0 1035 
And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 

549 

0 1200 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 

5 47/ 3 

05 10 
the Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

547/ 4 

0 04 50 
free from encumbrances. 

[ सं० 120 1 6/ 4/ 78-प्रोडक्शन-I] 
SCHEDULE 

S . O . 1134 , - Whereas it appcars to the Central Government 
Pipeline from Well No. 15 to SIP ( Sanad GGS) 

that it is necessary in the public interest that for the trans 

port of petroleum from Well No. K - 115 to C . I . . . in 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

Gujarat State pipelincs should be laid by the Oil & Natural 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..-. 

Gas Commissioni 
Village Survey No. Hectare Are . Cen 

And wheicas it appears that for the purpose of laying 
tiaro 

such pipelines , it is necessary to acquire the right of user in 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
Jethalaj , 

362/ 1 0 04 50 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
28 0 010 

sub -sccion ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mincrals 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 
357 / 2 _ 0 02 40 

( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its 
- - - - - - intention to acquire the right of user therein . 
[ No. 12016/ 2 / 77 - Prod. III ] 

Provided that any person inteicated in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 

the laying of the pipelines linder the land to the Competent 
का० आ० 1134.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कप नं० के - 115 से 

Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 9 ; 
सी०टी०एफ० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 

And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

or by a legal practitioner . 
31 GI/ 78 - 6 


0 


0 


0 


1Onा 


0 


623 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


-- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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SCHEDULE 

S . O . 1135 . — Whercas it appears to ihe Central Government 

that it is necessary in the public interest that for the transport 
Pipcline from well No. K - 115 to CTF 

of petroleuin from Dholka - 13 to WHT At Dholkali in 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

Gujarat State pipelines should be laid by thc Oil & Natural 

Gas Commission ; 
Village Survey No. Hectare Arc. Cen 

And whereas, it appears that for the purpose of laying such 
tiare 

pipelines , it is necessary to acquire the right of user in the 
-- - - - - - - - 
Saij . 472 / 3 

___ 06 00 land described in the schedule annexed hereto ; 
472 / 2 

0885 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
472/ 1 

01 50 Sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
556/ 1/ 3 

30 ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 (50 of 

1962 ) , the Central Government hereby declares its inten 
556/ 1 / 7 

tion to acquire the right of user therein ; 
556 / 1/ 6 
556 / 1 / 4 

30 

Provided that any person interested in th : said land may , 
556/ 1 / 8 

within 21 days from the date of this notification , object to the 
554 

laying of the pipclines under the land to the Competent Au 

thority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
623 

Maintenance Division , Makrapura Vadodara - 9 ; 
550 
0 1200 

And every person making such an objection shall also 
547/ 3 0 05 10 state specifically whether he wishey to be heard in person 

or by a legal practitioner . 
547/ 4 

0 0450 

- - 
[ No . 12016/ 4/ 78- Prod. ]] 

SCHEDULE 


10 


35 


549 


Acquisition of right of user for Now line from well No, 
Dholka - 13 to W . H . I , at Dholka- 1 . 
State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar 
- - - - - - 
Village Survey No . Hectare Are Cen 

taire 


- - - 


- - - 


- 


Radhu 


0 1275 
0 0100 

0 1545 
__ 00300 


का० प्रा० 1135. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कप में ढोलका-13 से 
हुम्ल्यू एच आई लोलका- 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

प्रत : अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबन्नु कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये भाक्षेप सक्षम अधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोउ , बदोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी 
विधि व्यवसायी को मार्फत । 


880 
879 / 2/ P 
857/ 3 & 2 
857/ 1 
858 /P1 
853 
851/ 2/PJ 
851 / 1 
852 


0 


24 


0 
0 


03 
1 


45 
80 


__ [ No. 12016/ 4 / 78- Prod . II ] 
का० मा० 1136. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० के - 22 से 
जीजीएम - 7 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एनपाबा अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 
__ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्गन ) अधिनियम , 1902 ( 1965 2 का 50) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उपमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बदोवरा- १ को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


- 


- - 


अनुसूची 
कूप नं० होलका - 13 से हम्ल्यू० एच० प्राय होलका - 1 
राज्य : गुजरात जिला : करा तालुका : मातर 
गांव 

सर्वेक्षण नं0 हेक्टेयर एपराई सेटेयर 
880 

0 1275 
879/ 2/ पी 

_00100 
857/ 3 और 2 0 1545 
857/ 1 

00300 
858/ पी । 
853 

24 90 
851/ 2/ पी ) 
851/ 1 

_00345 
852 

__00180 


[ सं० 12016/ 4/ 78-प्रोडक्शन- II ] 


और ऐसा प्राभे करने घाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
धन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिगत हो 
या किमी विधि व्ययसायी की मार्फत । 


[ भाग II - Yणर 3 ( ii )] 
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- 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 

- - - 


- - - - 


- - 


- 


_ 


- 


- - 


अनुसूची 


का० मा० 1137. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कुप नं० सानन्द- 49 से 
सानन्द - 18 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विधान के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रायश्यक है । 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


52 


कपन० क -22 से जा ० जो एम0 - 7 तक पाइप लाइन बिछान के लिए 
राज्य : गुजगत जिला . गाधीनगर नलका : गाधीनगर 
गांव 

म०न० हेक्टेयर एपारई सेण्टीयर 
प्रचारमद 1 3 27 : 1 

(05 
1327 3/ 2 () () 

1 00 
132712 

1095 
1311 

( ( 

6 45 
[ [ 66/ 
1165/ 5 

() 0705 
] 165 / 2 ___ () 1125 
693 __ ) 

5. 00 
1 1 64 / 1 

0 1565 
1 164/ 2 

00 
8 9 4/ 1 

( 6 ) 
894/ 2 

11 
[ 1० 1201(7/ 1 / 78 प्रोडक्शन-II] 


( 6 ) 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 19962 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 


(16 


60 


बणते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिय प्राक्षेप सक्षम अधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गम प्रायोग, निर्माण और देनभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


(05 


S . O . 1136. -- Whercas it appcals to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
polt of petroleum froin D . S . K . -22 to G . S . S .- 7 in Gujarat 
state pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission ; 


And whereas it appears that or the purpose of laying such 
pipelines , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


ا 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section of the Petroleum and Minerals 
Pipclipes ( Acquisition of right of user in land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein . 


अनुसूची 
सानन्द - 49 से सानन्द - 16 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

तालुका : कलोल जिला : मेहसाना 
गाय 

ब्लाक न० हेक्टेयर एपारई सेण्टीयर 
खानज 

345 

00345 
3 -13 

___ () 2575 
312 

11) 
318 

60 
334 

3580 
3 :35 

__ () 01 00 
325 

0 1275 
326 

0 2385 

03 


ا 


ثم 


ل 


- 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipelines under the land to the Competent Au 
thority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara- 9 ; 


02 


[ 1० 1 20 1 6/ 4/ 78-प्रोकशा -IVj 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner . 

SCHEDULE 

Pipeline from D . S . K - 22 10 GGS 7 
State : Gujarat 

District & Taluka : Gandhinagar 


S . O . 1137 . - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from D . S , Sanand -49 to Sanand - 18 i 
Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural 
( Gas Commission ; 


Village 


Survey No. 


Ilectare Are 


Cen 
tiarc 


Uvarsad 


. 


. 


. 


() 


05 


1327/ 3 / 1 
1327/ 3/ 2 
1327/ 2 
1344 
1166 / 4 
1166 / 5 
1165 / 2 
893 
1164/ 1 
1164 / 2 
894 / 1 
894/ 2 


And whereas it appears that for the purposc of laying 
sich pipelines , it is necessary to acquirc the riglit of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of right of user in land ) , Act, 1962 , 
( 5 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its 
intention 10 acquire the right of user therein ; 

Provided thut any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this . notification, object 
to the laving of the pipelines under the land to the Com 
pctent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Const 
ruction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Vadodara -9 ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether hc wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner. 


() 0450 


06 
0960 
1405 


() 


INJ. 12016/ 4/ 78 - Prod. II0 


- - - - - 


- - - - 


- 


. .. . .. - 


. . 


- - - - - 


• - 


. . . .. - .. 


. . . 


1156 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 22 , 1978 /VAISAKHA 2, 1900 [ PART II _ SEC . 3(ii ) ] 

- - .. - - --- .-:-- - ------ - - -- - - --- 
SCHEDULE 

4 5 
___ Pipcline from Sanand - 49 to Sunand--18 

1 1 7 1/ 3 08 
State : Gujarat Taluka : Kalol District : Mehsana 

1152 

] 15 1 / 6 
Village Block No. 

( ) ( 

5 62 
Hectare Are Con 

1151/ 5 

() () 

3 46 
tjare 

1151/ 4 

( ) ( 99 
Khatraj . . 345 0 03 45 

1 1 5(0/ 6 
343 

कार्ट ट्रैक 

C0100 
342 

1102/ 1 

( 
01 
. 

136 
348 
334 

1108 0 

37 
335 

1107 

0 07 ) 
325 

[ म० 1 20 1 6 / 4 / 78-प्रोडअप. न - V ] 
00302 


( ) + 


15 


. -. . . 


- . . - 


- 


. 


- . . 


326 


279 


[ No. 12016/4/78-Prod, IV ] 
का आ० 1138. -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० के - 112 
( के० प्राई०पी० ) से जी०जी०एस० - 7 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रायश्यक है । 

प्रतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना अाशय 
पतवारा घोषित किया है । 

बगते कि उक्त भूमि में हितम. कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये माक्षेप सक्षम अधिकारी, सेस तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निमणि और देग्य भाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बदोदरा-: को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


S . O . 1138. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of pctroleum from D . S . K .- 112 K . I. P . to G . G . S . - 7 in 
Gujarat State pipelines should bo laid by thc Oil & Natural 
Gas Commission : 

And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipelincs , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section of the Petroleum and Mine 
rals Pipelincs ( Acquisition of right of user in land ) , Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
ils intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notilication , object to the 
laying of thc pipelines under the land to the Co tent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vndolara -9 3; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from K - 112 10 GGS-7 


State : Gujarat 


District & Taluka : Gandhinagar 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


Cen 


tiare 


Uvarsad . 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
मथन करेग . कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनधाई व्यक्तिगत हो या 
किसी यिधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
कूप । के - 112 (के०प्राई -पा० ) से जो जी० एस - 7 तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका . गांधीनगर 
गांव मन० हेक्टेयर ए आर ई सेण्ट्रीयर 

3 4 5 


0 27 28 

06 41 
0 1763 

07 10 
16 61 

41 
1238 


- . .. - . 


. 


" - - 


- - 


20 


1 


ऊवारसद . 


27 


1231 
1230/ 1 
1229 
1157 
1158 
1169 / 3 
1170 / 5 & 6 
1170 / 2 / A 
1170/ 1 
1171 / 4 
1171/ 3 
1152 
1151 / 6 
1151 / 5 
1151 / 4 
1150 / 6 
Cart track 
1102 / 1 
1108 
1107 


41 


63 
10 


1231 
12 30/ 1 
1229 
1157 
] 158 
1159/ 5 
1170/ 5 और 

6 
1170/ 2ए 
1170/ 1 
1171/ 4 


166 


EEK 


41 


0 


1238 


1436 


3 


37 


0 


0780 


018 

02 


27 
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- 


- 


- 


.- - 
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काआ० 1139 .- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

का० आ० 1140. - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकाईत में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० जे०एल०एल० लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन के प्रोपी 
से जी० जी० एस० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल से जी जो एस सी टी एफ कड़ी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
तथा प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

के लिए एतद्पावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
अजित करना प्रावश्यक है । 

करना प्रावश्यक है । 
अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग के 

___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1952 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राशय 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

एतद्वारा घोषित किया है । 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, मोदरा- 9 को 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बदोदरा- 9 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 

को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
फरेगा कि क्या वह ग्रह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
अनुसूची 

किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 
कूप नं० जे०एल०एल० से जी०जी०एस० तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए 

अनुसूची 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी 

कुत्रां नं० एन० के ०ए०पी० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कड़ी तक 
गांव 

सर्वे नं0 हैक्टेयर ए आई ई सेण्टीयर पाइप लाइन बिछाने के लिए 


। . . - 


. 


- 


- 


- 


. . 


मेरडा 


03 


09 


188/ 1 
188/ 2 
185 
191 


75 
00 
65 


09 
12 


राज्य : गुजरात 


90 


- 


- - - 


- - . 


गांव 


[सं० 120 16/ 4/ 78-प्रोडमशन- VI ] 


चालासन 


72 


80/ 2 
30/ 5 


जिला : अहमदाबाद , मेहसाना तालुका : कड़ी 
सर्वेनं० हैक्टेयर एप्रारई सेण्टीयर 

विरमगांव 
कार्ट ट्रैक 00360 

0 1500 
0 1464 
00384 

0 1560 

00756 
76/ 2 

0 1308 
76/ 4 

00804 
कार्ट ट्रैक 

() 00 72 
688 

0 15 12 
686 

0 1092 
59/ 41 

___ 

0 05 52 
59/ 50 ___ 

00432 
59/ 49 

00504 
59/56 

() 0660 
59/4/ 4 __ (0 1452 

[ सं० 120 1 6/ 4/ 78-( प्रोडक्शन - VII ] 


S . O . 1139 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Well No. JLL to G . G . S . in Gujarat 
State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelines, it is necessary to acquire the right of uscs 
in the land described in the schedule annexed hereto i 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -soction ( 1 ) of the scction of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of sight of user in land ) Act 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby dec 
lares ita intention to acquire the right of user thereby ; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, ob 
ject to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Con 
struction & Maintenance Division, Makarpura Road , Vado 
dara- 9 ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner ; 

SCHEDULE 
Pipelinc from well No . JLL to GGS 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
Village Survey No . Hectaro Are Cen 

tiare 
Merda . . . 1881 

0 03 75 
188/ 2 
185 

65 


सूरज 


बामरोली 


S . O . 1140. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from NKAP to GGS CTF Kadi in Gujarat 
State pipelines would be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


00 


191 


0 


.1490 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelines , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


[ No . 12016/4/ 78-Prod. VI ] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


2 


2 


- 


- 


- 


0 . 2 


90 


10 


104 


- - 


- 


60 


71 


60 


73 


- 
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__ _ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

अनुसूची 
sub- section ( 1 ) of the section 1 of the Petroleum and Minc 
Taly Pipelines ( Acquisition of right of user in land ) Act , 

डी०एस० के ०डी०ई०- 22 से जी०जी०एम०- 3 तक पाइप लाइन बिछाने 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declines 
its intention to acquire the right of use theiein ; 

के लिए । 
Provided that any person interested in the saict land may , 

राज्य गजरात 

जिला . मेहसाना तालुका कलोल 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelincs under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

गांव 

ब्लोक नं0 हैक्टेयर एमारई सेण्टीयर 
Maintenance Division , Makarpura Road , Viidodaril -9 ; 

- - - 
एमाल 

81 
And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 

(01 60 
01 by a legal practitioner . 

() 07 20 
SCHLDULL 

17 

10 11 70 
Acquisition of ROU for well no. NKAP 10 GGS - CUM 
CTF Kadi. 

99 

0 0735 
101 

00675 
State : Gujarat Tehl : Kadi & Viramgam . Distt : A ’hd 

93 

0 01 50 
Mehsana 

102 

0 1560 
Village Survey No. Hectare Are Con 

कार्ट ट्रैक 

0 0105 
tiarc वडाय स्वामी 

256 

00150 
257 

( 22 50 
Chalasan . . . Cart track () 03 

258 

00270 
(0 15 

261 
72 

(0 1350 
255 

0 1860 
80 / 2 

263 

0 ( 

3 90 
80 / 5 

262 

0 1395 
76/ 2 

कार्ट ट्रैक 

000 75 
76/ 4 
Cart track 

261 

00150 

सर्व न० 
Suraj 

कड़ी 
. . . 688 0 15 

तालुका 
686 

अम्बानपुरा 139/ 2 

0 0765 
Bamroli . 

00150 
. . 59 / 41 

0 05 52 
59 / 50 0 04 32 

1421 

0 0 0 
59/ 49 0 0504 

142/ 2 

00100 
59 / 56 0 06 60 

141/ 1 

0 1350 
59/ 4/ 4 0 1452 

141/ 2 

0 09 90 
136/ 1 

10 11 
___ [ No. 12016/ 4 / 78 - Prod . VII ] 

10 
135 

95 
का० आ० 1141 - - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

127 

1 

10 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न० 

[ स . 12016/ 4/ 78-प्रोडक्शन - VIII ] 
के डी ई -22 से जी जी एम - III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा मिछाई आनी चाहिए । 

S . O . 1141 . - Whereas it appears to the Central Government 

that it is necessary in the public interest that for the trans 
और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के 

port of petroleum from D . S . KDE- 22 to GGS - III in Gujarat 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 

Commission : 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
अत: अय पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

pipelines, it is necessary to acquiro the right of user in the 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 40) की धारा 

land described in the schedule annexed hereto ; 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

scction ( 1 ) of the section 1 of the Petroleum and Mine 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 

als Pipelines (Acquisition of right of user in land ) Act , 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 

its intention to acquire the right of Liser therein ; 
अशर्से कि उक्त भूमि में हितबन्द कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 

Provided that any person interested in the said land may, 

within 21 days from the date of this notification , object to 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बदोदरा - 9 को 

the laying of the pipelincs under the land to the Competent 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

Auhority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

Maintenance Division, Makarpura Rond, Vadodara- 9 ; 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो 

And every person making such an objeccion shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

by a legal practitioner . 
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Schedule 


अनमची 


Pipeline fiom D . $. KDE - 22 to GGS III 


तालुका मिद्धपुर 


जिला मेहमाना 


गजरात राज्य 


State : Gujarat 


गांव 


मर्थक्षण म० 


क्षेत्रफल 


Village 


Block No. 


- - - - - - - - - 


Hectare Arc Cen 

tiare 


- - - - - - - - - 
एखए 
_ - - - 


वर्ग मीटर 
- - 


Chhatra ! 


90 
60 


कनेमा 


83 


275 
2 3 2 / 1 


15 


10 


231 


82 
87 
94 
99 
101 


( 
0 03 

() 03 
007 
0 17 
0 11 
( 
0 07 
006 

01 
15 
01 


0272 


75 


93 


102 
Cart track 


Vada swami 


256 


257 


232 
235 
236/ 1 
225 / 3 
225/ 4 
225/ 2 
237/ 3 
224 
223 / 1 
223 
217 
218 
221 


() () 32 

0 140s 
___00352 
___ ( 
0 00 20 

10 72 
__00336 

96 
( 
0 03 20 


.. 


(90 


003 


13 


13 


८ 


0 
0 
0 


01 


50 


स्थली 


127 


258 
261 
255 
263 
262 
Cait track 

264 
Taluka : Kadi 
. . 139 / 2 

Kans 
142/ 1 
142 / 2 
141 / 1 
141 / 2 
136 / 1 
135 
127 


Ambavpura 


() 1552 
00880 
0 04 32 


District : Mehsana 

07 
01 


158 


१सय+ 


0 
0 
0 

0 


0990 
11 10 
04 95 
11 10 


157 
159 
156 
154 
153 
152 
150 
176/ 5 
176/ 
176/ 6 
175 / 2 
179 
182 


56 

00 
0 1440 
0 00 10 

0 1440 
(0 1280 
0 1948 
000 10 
__ ) 0560 

0 16 48 
0 110 

72 
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का आ० 1142. - - यत केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीम होता है कि 
लोकहित मे यह प्रावश्यक है कि गुजरात मे सलाया पसन से उत्तर 
प्रदेश मे मथुरा तफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन इटियन 
प्रायल कारपोरेशन लिमि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


सोतवाडा 


19 


( 
() 


1792 
0032 


1 


20/ 1 
20/ 2 
20/ 3 
21 
696 


695 


00562 
0 1872 

11 20 
0 1488 
( 
0 02 72 
( 
0 05 12 
0 1792 


694 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतबपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का 
अधिकार अजित करना प्रायश्यक है । 

प्रत प्रब (पैट्रोलियम पोर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इडियन प्रायल 
कारपोरेशन लिमि० सलाया कोयाली / मथुरा पाइप लाइन प्रायोजना , “ मोरवी 
हाउस " जामनगर रोड, गजकोट को इस अधिसूचना की नारीर। मे 21 
दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला सर ग्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो 
या किसा विधि व्यवसायी की मार्फत । 


691 


690 


[ सं० 120 20/ 9/ 76-प्रोडक्शन ] 

बी०पार० भल्ला, प्रवर सचिव 


S . O . 1142 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of pctroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura 
in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil 
Corporation Limited , 
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And whereas it apocars that for the Purpose of laying 
such Pipelincs , it is necessary to acquire the Right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleuni and Minc 
rals Pipelines ( Acquisition of Right vi Usei in land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user th : rein : 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1978 


का आ3 114 3. - भारतोय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1955 
का 102) की धारा । । की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद मे परामर्श 
करने के पश्चात इसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में 
मिानलिखित और संशोधन करता है , अर्थात : - -- 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notificatioil object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Indian Oil Corporation Limittd , Salaya -Koyali / 
Mathura Pipeline Project , " Morvi House " Jamnagar rond , 
Rajkot. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by { lcgal practitioner . 


Schedule 
Taluka : Sidhpur District : Mchsana 


Gujarat 


State 


Village 


Survey No . 


Extent 


उक्त अनुसूबो में : - - 
( 1 ) बह पपुर विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में - - 
( क ) " डाक्टर प्राफ मेडिसिन (फार्माकोलाजी ) . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . एम0डी0 (विक्रति विज्ञान 
प्रविष्टि के स्थान पर "डाक्टर आफ मेडिसिन ( फार्मा 
कोलाजी ) . . . . . . . . . . . एम०डी० (फार्मा० ) " प्रविष्टि 

प्रतिस्थापित की जाए ; 
( त्र ) " डाक्टर प्राफ मेडिमिन (विकृषि विज्ञान ) . . . . . . . . 

. . . . . . . . . एम० ० (फार्मा० ) प्रविष्टि 
के स्थान पर "डाक्टर प्राफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान ) 

. . . . . . . . एम०डी० ( विकृति विज्ञान ) " 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए , 


H . 


A . Sq . 


M . 


Kanesara . 


00368 
0 15 20 
0 1712 
0 0240 
(0 22 
0 09 


275 
232/ 1 
231 
232 
235 
236/1 
225/3 
225 / 4 
225 /2 
237/ 3 
224 
223/ 1 
223 
217 
218 
221 


___ 20 


( 2 ) पूना विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "मास्टर आफ 

सर्जरी (विकलोग विज्ञान ) . . . . . . . . . एम०टी० (विकलांग 
विज्ञान ) " प्रविष्टि के स्थान पर "मास्टर माफ सर्जरो ( विकलांग 
विज्ञान ) . . . . . . . . . . . . . . . एम०एस० ( वकलांग विज्ञान ) " 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए । 

- - - - - -- - - - - . 
[सं० बी० 11015/ 10/ 77- एम०पी०टी०/ एम०ई० ( पी ) ] 


Khali 


127 


158 
157 
159 
156 
154 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 
New Delhi, the 3rd April, 1978 


00 


___ 14 


___ 40 


00 


153 
152 


150 


___ 48 


176/ 5 
176/ 2 
176/ 6 
175/ 2 
179 
182 


___ 10 
0 14 40 
(0 12 80 

0 19 
0 00 10 
0 0560 
0 16 48 
0 11 20 
03872 


S . O . 1143. - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section II of the Indian Medical Council Act, 
1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Government , after consult 
ing the Medical Council of India , hereby makes the following 
further amendments in the First Schedule to the said Act , 
namely : 

In the said Schedule :-- - 
( i) In the entries relating to Berhampur University ,--- 
(a ) for the entry " Doctor of Medicine ( Pharmacology ) 

.. . ... M . D . ( Pathology ) ", the entry " Doctor of 
Medicine ( Pharmacology ) . . . . . . 

. .. . M . D . 
( Pharm. ) " shall be substituted ; 
( b ) for the entry " Doctor of Medicine ( Pathology ) . . . . .. 

. .... .. M . D . ( Pharm. ) ", the entry " Doctor 
of Medicine ( Pathology) . . . . . . . . . . . . . . M . D . ( Patho 
logy ) " shall be substituted ; 


Kholvada , 


19 
20 / 1 
20/ 2 


20 / 3 


21 
696 
695 
694 
691 
690 


002 
0 05 
0 17 


92 


( ii ) in the entries relating to Poona University , for the 
entry " Master of Surgery ( Orthopaedics ) . ... . ... .. 

M . D . ( Orthopaedics) ", the entry " Master of Surgery ( Ortho 
paedics ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .. . . . . . . . M . S. ( Ortho.) ", shall be substi 
tuted . 

INo . V . 11015 / 10 / 77- MPT ( P )] 


[ No , 12020/ 9/ 76- Prod. ] 
B . R . BHALLA , Under Socy 
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- - 


- - - - - 


- -- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


__ _ 

- 


- 


- -- - - 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के 
अनसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भुतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय , भारत 
मरकार की 9 जनवरी , 1980 की अधिसूचन संख्या एस०प्रो० 138 
मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -- - 

उक्त अधिनियम में "धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
के अन्तर्गत मनोनीत ” शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 29 और 38 तथा 
उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात् .-- - 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1978 
का आ० 1144. -- यत . केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् 
अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( क ) का अनुसरण करते हुए तथा मणिपुर सरकार से परामर्श 
कर डा० पी० कुमुद गिह , निदेशक , निवित्मा , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
सेवा, मणिपुर को 5 नवम्बर , 1977 से भारतीय चिकित्मा परिषद् 
का सदस्य मनोनीत किया है , 

प्रस. अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के अनु 
सरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालय , भारत 
सरपार की 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना सख्या एस०प्रो० 138 
मे निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् .- - 

उक्त अधिसूचना में "धारा 8 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
अन्तर्गत मनोनीत शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 19 और तत्संबंधी 
प्रविष्टियो के बाद निम्नलिखित क्रम सम्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित 
की जाए, अर्थात् - -- 

" 2(0. डा० पी० कुमुद मिह , निदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य और परियार 
कल्याण सेवा , मणिपुर । ” 

[सं० पी० 11013/ 1/ 27- एम पी टी / एमई( पी ) ] 


" 2 % डा० एच० वी० मिन्हा , 

प्रधानाचार्य , 
एम०जी०एम० मैडिकल कालेज , 
जमणेदपुर 


" 36 डा० एन० आर० मेहता , 

स्थानापन्न बीन, 
गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, 
सूरत । " 


[सं०वी० 11013/ 1/ 77- गमगीटी/ एमई ( पी )] 


so. 1145 - Whereas in pursuance of clause ( b ) of sub 
section (1 ) of section 3 of the Indiari Medical Council Act , 1956 
( 102 of 1956 ), the following persons have been elected by the 
Universities specified against cach of them to be the members of 
the Medical Council of India with effect from the dates spoci 
fied against each , namely : 


Name of person 


Name of the Uni 

versity 


Date of 
olection 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


7- 11 -1977 


Ranchi 
University 


New Delhi , the 7th April , 1978 
S . O . 1144. - . Whereas the Central Government in pursu 
incc of clausc ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) and in 
consultation with the Government of Manipur , have nomi 
nated Dr. P . Kumud Singh , Director of Medical, Health 
and Family Welfare Services , Manipur , to be a member of 
the Medical Council of India with effect from the Sth Novem 
ber , 1977 ; 

Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 
3 of the said Act , the Central Government hereby makes 
the following fuither amendment in the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Health No . 
S . O . 138 , dated 9th January , 1960 , namely : - - 

In tho said notification , under the heading " Nominated 
under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 3 " , after serial 
number 19 and the entrics relating thereto , the following 
serial number and entry shall be added , namely : 
" 20 . Dr. P. Kumud Singh , 

Director of Medical Health and Family Welfare 
Services, 
Manipur . " 

[ No . V . 11013 /1 / 77- MPT / METP ) ] 
का० प्रा० 1145..- -यतः भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम , 1956 
( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अनुसरण 
में निम्नलिखित व्यक्तियो को उनके नाम के आगे निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों 
ने प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख उल्लिखित तारीख से भारतीय चिकिम्मा 
परिषद् का सदस्य निर्वाचिप्त किया है, अर्थात् - --- 


" 29 . Dr. H . P . Sinha , 

Principal 
M . G . M . Medical 
Collego 
Jamshedpur . 
Dr. N R . Mehta , 
Offciating Dean 
Government Medical 
Colloge , 
Surat." 


8- 9 - 1977 


South Gujarat 
University 


- - - 


Now, therefore, in pusuance of sub -section (1 ) of section 3 
of the said Act, the Central Government hereby makes the follow 
ing further amendment in tho notification of the Government 
of India in the late Ministry of Health No . S . O . 138 , dated 9th 
Jaunary , 1960 , namely : 


- - 


व्यक्ति का नाम 


विश्वविद्यालय का नाम निर्वाचन की तारीख 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


. 


- 


- 


" 29 डा . एच . पी . सिन्हा राधी विश्वविद्यालय 7- 11-1977 

प्रधानाचार्य , 
एम०जी०एम० मेडिकल कालेज , 
अमगेवपुर 
पा०एम०पार० मेहता , 

साउथ गुजरात 
स्थानापन्न डीन , 

विश्वविद्यालय 
गवर्नमेंट मेडिकल कालेज , 

सूरत 
31 GI /78 - 7 


In the said notification , under the heading “ Elected under 
clausc (h ) of sub -section (1 ) of section 3 " for serial numbers 
29 and 36 and the entries relating thereto , the following scria 
numbers and entries shall be substituted , namely : 
" 29. Dr. H . P. Sinha , 

Principal , 
M . G. M . Medical College , 

Jamshedpur . 
" 36. Dr. N. R . Mehta , 

Officiating Dean , 
Government Medical Collego , 
Surat. " 

[ No. V. 11013/ 1/ 77- MPT / ME ( P )] 


8 - 9 - 1977 
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- . - - - 


- -- - 


- - 


- - 


- 


- 


का०मा० 1146, — यतः केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 7 की उप -धारा ( 4 ) 
के साथ पठित धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अनुसरण 
में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित राज्य सरकारों 
से परामर्श लेकर प्रत्येक के समक्ष दी गई तारीख से भारतीय मिकित्सा 
परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है , अर्थात् :---- 


Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3 
of the said Act , the CentralGovernment herebymakes the follow 
ing further amendments in the notification of the Government 
of India in the late Ministry of Health No . SO 138 , dated the 
the 9th January , 1960 , namely : — 

In the said notification under the heading " Nominated 
under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 3 " for serial numbers 
2 and 9 and the entries relating thcreto the following serial 
numbers and entries shall respectively be substituted namely : 
" 20 . Dr. K . N . Tondon 

Additional Director of Health Services 

Uttar Pradesh , Lucknow . 
" 9 . Dr. J. Mahanta " 

Principal , 
Gauhati Medical College , 
Gauhati , Assam. " 


- 


- 


व्यक्ति का नाम 


निर्वाचन पोत्र 


मनोनीत करने की 

तारीख 


[ No . V . 11013/ 1 / 77 - MPT / ME( P )] 
R . V . SRINIVASAN, Dy. Secy . 


डा०के०एन० टण्डन , 

उत्तर प्रदेश 

9 - 12- 1977 
अपर निवेशक , स्वास्थ्य सेया , शासन 
उत्तर प्रदेश , 
लखनऊ - 1 
डा० जे० महन्त , 

प्रसम सरकार 

6 - 1 - 1978 
प्रधानाचार्य, 
गोहाटी मेडिकल कालेज , 
गोहाटी , असम 

अतः प्रम उक्त प्रधिनियम की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय , भारत 
सरकार की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस०प्रो० 138 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
___ उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के अन्तर्गत ममोमीत " शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 2 और 9 सथा उनसे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् : --- 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

प्रादेश 

मुम्बई, 3 मार्च, 1978 
का०मा० 1147. -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) नियम 1965 के नियम 9 के उप-नियम ( 2 ) , 
मियम 12 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) तथा नियम 24 के उप -नियम 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि भारत 
के राजपत्र के भाग 2 खंड 3, उप खंड( ii ) तारीख 27 नवम्बर , 1971 
में प्रकाशित भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के कानूनी प्रादेश 
5187 तारीख 3 दिसम्बर , 1970 में निम्नलिखित और संशोधन किये 
जाएंगे मर्यात् : 

उक्त प्रावेश की अनुसूची में : -- 

( क ) भाग- 1 - “साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग -II " में , क्रम संख्या ( vii ) 
तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के माद, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां 
जोड़ी आयेगी , अर्थात् : --- 
___ "( vii-फ ) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में पव " 


"... डा० के० एन० टण्डन , 

अपर निदेशक , स्वास्थ्य सेवा , 
उत्तर प्रदेश, 
लखनऊ 1 


9. डा . जे . महन्त , 

प्रधानाचार्य, 
गोहाटी मेडिकल कालेज , 
गोहाटी , असम । " 


3 


- 


- - 


- 


मुख्य परियोजमा मुख्य परियोजना सभी 


[ सं०वी०11013/ 1 / 77-एम पी टी एम ई ( पी ) ] 

प्रार०वी० श्रीनिवासन् , उप -सचिव 


वैज्ञानिक तथा 

तकनीकी , 
प्रशासनिक तथा 

सहायक 


इंजीनियर 


इंजीनियर 


S . O . 1146 .~ Whereas the Central Government have , 
in pursuance of clause ( a ) of sub -section (1) of section 3 read 
with sub - section (4 ) of section 7 of the Indian Medical Council 
Act, 1956 (102 of 1956), have nominated the following persons, 
in consultation with the State Governments mentioned against 
each , to bo the members of the Medical Council of India , with 
effect from the dates specified against each , namely : 


Name of the person 


Constituency 


Date of 
Nomination 

9- 12 -1977 


सभी 


Uttar Pradesh 
Government 


Dr. K . N. Tondon , 
Additional Director of 
Health Services , 
Uttar Pradesh , 
Luchnow . 


( ख ) भाग- 2- " सामान्य केन्द्रीय सेवा , वर्ग - 3 में क्रम संख्या ( vii ) 
तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या एवं 
प्रविष्टिया जोड़ी जायेंगी , अर्थात् : - -- 
__ _ "( viii-क ) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में पद " 
1 

2 3 4 5 
( क ) वैज्ञानिक मुख्य मुख्य 

निदेशक 
तथा तकनीकी परियोजना परियोजना 

विद्युत 
इंजीनियर इंजिनियर 

परियोजना 
इंजीनियरी 

प्रभाग 
( ख ) प्रशासनिक वरिष्ठ वरिष्ठ सभी । मुख्य परि 
तथा सहायक प्रशासन प्रशासन 

योजना 
पद अधिकारी अधिकारी 

इंजीनियर 


पद 


Assam Governinent 


6 - 1 - 198 


Dr. J . Mahanta , 
Principal , 
Gauhati Medical College, 
Gitrati , Aisin . 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग II---- खण्ड 3 ( ii ) ]] भारत का राजपत : अप्रैल 22, 1978/ शाख 2, 1900 

1163 
. ........ .... .. 
( ग ) भाग- 3-“ सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग-IV " में क्रम संख्या ( viii ) 

following serial number and entries shall be insorted , namely : 
ती उससे सम्बच प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रवि 

"( viii- a ) Posts in the Narora Atomic Power Project : 
ष्टियां जोड़ी जायेंगी अर्थात् : --- 

2 

3 

4 5 
___ “ ( viii-N ) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के पद " 

Technical Senior Ad - Senior Ad- All Chief Pro 
- - - - 

Administrative ministrative ministrative 

ject Engi 
and Auxiliary Officer . Officer. 

necr . 
1 2 3 4 

5 

posts . 
तकनीकी , वरिष्ठ वरिष्ठ सभी मुख्य परि 

[ No. 22( 1)/ 68 - Adm.] 
प्रशासनिक तथा प्रशासन प्रशासन 

C .J. Joseph, Under Secy . 
योजना 
सहायक पद अधिकारी अधिकारी 

इंजीनियर 

कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
[ सं० 22 ( 1 )/ 168-प्रशासन ] 

( प्राम विकास विभाग ) 
सी० जे० जोसफ, अवर सचिव 

नई दिल्ली , 5 अप्रैल, 1978 
का०मा० 1148. - प्याज श्रेणीकरण और चिह नांकन नियम , 1964 

में और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , जिन्हें 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

केन्द्रीय · सरकार कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिह्नांकन ) अधिनियम , 

1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
ORDER 
Bombay, the March 3 , 1978 

करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है , उपस धारा की अपेक्षानुसार उन 

सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उनसे 
S . O . 1147. — In exercisc of the powers conferred by प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप 
sub -rule( 2 ) of rule , 9 , clause ( b ) of sub -rule ( 2 ) of rule 12 and 

पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस 
sub -rule ( 1 ) of rule 24 of the Central Civil Services (Classifica 

दिन की अवधि समाप्त होने पर या उस , के याद विचार किया जाएगा । 
tion, Control and Appeal) Rules , 1965 , the President hereby 
directs that the following further amendients shall be made in 

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख 
the order of the Government of India in the Department of से पूर्व प्राप्त होने वाले किसी भी प्राक्षेप अथवा सुमाव पर केन्द्रीय सरकार 
Atomic Energy No. S . O . 5187 , dated the 3rd December , 1970 

विचार करेगी । 
published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub -sec 

नियमों का प्ररूप 
tion ( ii ) , dated the 27th November , 1971 , namely : 

1 . इन नियमों का नाम प्याज श्रेणीकरण और चिल्लांकन ( संशोधन ) 
in the Schedule to the said notification 

नियम , 1977 है । 
( a ) In Part I.... " General Central Services, Class II " , after . 

2. प्याज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम , 1964 में अनुसूची 2 
serial number (vii ) and the entries relating thereto , the 

2 तथा 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियर्या रखी जाएंगी , अर्थात : 
following serial number and entries shall be inserted , namely : 

अनुसूची 2 
" ( vii-a ) Posts in the Narora Atomic Power Project : 

( नियम 3 और 4 देखिए ) 
नासिक/सौराष्ट्र बैलारी पूना प्याज ( अलियम सेपा एल ) के श्रेणी 

अभिधान तथा क्वालिटी की परिभाषा 
Scientific and Chief Project Chief Project All 

विशेष लक्षण 
Technical , Ad- Engineer. Engineer 

श्रेणी अभिधान 

- साधारण लक्षण 
ministrative and 

प्राकार ( मिमी० 

रंग 
Auxiliary . 

में व्यास ) न्यून 
( b) In Part II -- " General Central Servive , Class III " , after 

तम 
serial number ( viil ) and the entries relating thereto , the 
following serial number and entrics shall be inserted 
namely : -- - 

मतिबड़ी 80 मि०मी० हल्के से गुलाबी कंद 
"(viii – a ) Posts in the Narora Atomic Power Project : 

बड़ी 40मि०मी० 

1. प्रजाति किस्म के 
मध्यम 30 मि०मी० 

आकार, रंग व 
( 1) 

छोटी 20 मि०मी० 

तिक्तता लक्षणों 
साधारण मिश्रित 20 

में प्रायः एफ 
( a) Scientific Chief Pro- 

मि०मी० 
Chief Pro- All Director , 

समान होगी । 
and Techni - ject Engd - ject Engi 

PPED . एम०एस० मिश्रित 20 

2 . परिपक्व , छूने में 
cal posts . neer. ncer . 

( मविनिर्दिष्ट ) मि०मी० 

ठोस , संलग्न 
( b ) Adminis Senior Ad - Senior Ad - All Chief Pro 

श्रेणी 

छिलकों के साथ 
trative and ministrative ministrative ject Engi 

पर्याप्त , दुइ युग्मों 
Auxiliary Officer. Officer . nieer . 

तथा अवरोध 
posts . 

( बाटलनेक ) से 
( c ) in part III -- " General Central Service, Class IV ", after 

मुक्त हो । 
serial number ( viii ) and the entries relating thereto , tha 


2 


" 
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- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- . - 


.. .. 


. . 


M 


- 


- - - 


- 


- 


12 


- 


- - 


- -- 


अनुसूची- 3 

( नियम 3 और 4 देखिए ) 
___ नामिक प्याज को " कोलकाप " ( प्रलियम सेपा एल ) के श्रेणी 

अभिधान तथा क्वालिटी की परिभाषा 


विशेष लक्षण 


श्रेणी अभियान 


माधारण लक्षण 


3 अच्छी तरह से 

उपचारित एष 
सूख्ने हए होंगे । 
4 सी उस्टेम से हुई 

क्षति सिरो, जड़ो, 
नमी, शुष्क , धूप 
झुलमन , मुलमन , 
अंकुरण , यंत्र-जन्य 
अथवा अन्य क्षति , 
धम्चे , धूल या 
अन्य किसी विजा 
तीय पदार्थ से 
मुक्त होगी , और 


माफार 
(मि०मी० में 
व्यास ) 
न्यूनतम 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


5 . फफूद, रोगो , हल्की 

गलन , क्षय तथा 
कीट प्रभाव से 
मुक्त होगी । 


प्रति बड़ी 60 मि०मी० हल्के से गहरा लाल कद--- 
बड़ी 40मि०मी० 

1. प्रजाति /किस्म के 
मध्यम 30मि०मी० 

लाक्षणिक आकार , 
छोटी 20मि०मी० 

रग व तिक्तता 
শিশির । 

मे प्राय . एक 
साधारण 20 मि०मी० 

समान होंगे । 
मिश्रित 

2. परिपक्व , छुने में 
पन०एस० ( प्रवि - 20मि०मी० 

ठोस तथा संलग्न 
निर्दिष्ट ) श्रेणी 

छिलकों के माथ 
पर्याप्त वृद , जुड़े 
तथा बोतल जैसे 
वृन्त से मुक्त 
होगे । 


रिप्पणी : - - 


1. भाकार के लिए छूट 


पाकार सबधी पाकस्मिक त्रुटियों 

के लिए किसी भी लाट मे 
कन्द के भार के 5 प्रतिशत से 
अनधिक , विहित न्यूनतम व्यास 
से अगले ग्रेड की होगी । 


2. सामान्य लक्षणों की अपेक्षाओ के किसी भी लाट मे प्राकार से , 
सबंध में छूट 

समुचित श्रेणीकरण और उठाने 
धरने के लिए भार के 10 
प्रतिशत से अनधिक प्याज से , 
( जिसमे क्षत प्याज 2 प्रतिशत 
से अधिक न हो ) भिन्न परि 
वर्तन ग्रेड की अपेक्षानो के 
प्रमुरूप नही होगे । 


3 . अच्छी तरह से 

उपचारित एक 
सूत्रे हुए होंगे । 
4 . बीज , तने से हुई 

क्षति , सिरे , जड़ों , 
नमी , धूप- मुलसन , 
झुलस , मंकुरण , 
मशीनगत अथवा 
अन्य भति , धूल 
या अन्य किसी 
पदार्थ से मुक्त 

होंगे । 
5 . फफूंद , रोगो, 

हल्की गलन क्षय 
नया जन्तु प्रभाव 
ये मुक्त होंगे । 


3 . एम०एस० ( अविनिर्दिष्ट ) ग्रेड 1 वास्तव में यह कोई ग्रेड नही है , 

किन्तु उसे ऐसे उत्पाद के लिए 
रखा गया है जो अन्य श्रेणियो 
के अन्तर्गत नहीं पाता । इस 
ग्रेड की प्याज का किसी पुख्ता 
मादेश के अनुसार श्रेता और 
विक्रेता के मध्य हुए करार के 
अनुसार ही , निर्यात किया 
जाएगा । 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


-- - - 
टिप्पणी : 


- - - 


- -- - - 


- - 


- 


- 


- 


. _ _ _ . 
1 प्राकार के लिए छूट 


4 . सामान्य 


इस ग्रेड की याज की , प्रति 

संहरणीय प्रत्यय पत्र के प्राधार 
पर ही पैक करने दिया जाएगा । 


आकार मबधी प्राकस्मिक वृदियो 
के लिए किसी भी लाट में 
केन्द के भार के 5 प्रतिशत से 
अनधिक , विहित न्यूनतम व्यास 
से अगले ग्रेड की होगी । 


___ - 


- - 


- 


. 


- . 


- 


- 


- - 


A 


. 


- . .. 


- 
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1 2 

3 

Medium 30 mm Light to Rosy form in shape, colour 
2 . सामान्य लक्षणों की अपेक्षाओं के किसी भी लाट में आकार से , 

Small 

20 m . in . - do and pungency chara 
संबंध में छुट समुचित श्रेणीकरण और उठाने 

General Mixcd 20 

- do 

cteristics of the variety / 
धरने के लिए भार के 10 

m . m . 

type ; 
प्रतिशत से अनधिक प्याज से , NSGrade* Mixed . 20 

- do 2 . be mature , solid in 
जिसमें भस प्याज 2 प्रतिशत से 

17 . m . 

feel , reasonably firm 

with tough clinging 
afek h ,f afata 

skins, free from dou 
ग्रेड की अपेक्षायों के अनुरूप 

bles and bottlenecks ; 
Tell MTI 

3. be thoroughly cured 

and driçd ; 
३. एन०एस० ( प्रविनिर्दिष्ट ) ग्रेड वास्तव में यह कोई ग्रेड नहीं है , 

4 . be frec from damago 
किन्तु उसे ऐसे उत्पाद के लिए 

caused by seed - steins, 
रखा गया है जो अन्य श्रेणियों 

tops , roots , moisture , 
के अंतर्गत नहीं आता । इस 

dry sunscald , sun 
ग्रेड को प्याज का , किमी पुख्ता 

burn , sprouting, 

mechanical or other 
आदेश के अनुसार क्रेता और 

injuries and staining , 
विक्रेता के मध्य हुए करार के 

dirt or other foreign 
अनुसार ही , निर्यात किया 

material; and 
TOTTI 

5 . be free from moulds , 

diseases , softrot, 
4 . HTTY इस प्रेतु की प्याज को अप्रति 

decay , and insect 
सहरणीय प्रत्यय पत्र के आधार 

attack . 
पर ही पैक करने दिया NOTE : 
IETTI 

1. Tolerance for size : For accidential errors in sizing, not 
--... . . - .. . - .. - . .-- -- - - - - - - - - . 

more than 5 % by weight of the 
[Hoo 13- 2/77- TOTO] 

bulbs in any lot may be of next 

lowest grade than the minimum 
MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

diameter prescribed . 
( Department of Rural Devclopment) 

2 . Tolerance for re- To allow for variations other than 
New Delhi, the 5th April, 1978 

quirement in res- size incident to proper grading and 

pect of general char handling not more than 10 % by 
S . O . 1148. - The following draft rules further to amend 

acteristics : 

weight of the onions in any lot may 
the Onions Grading and Marking Rules , 1964, which the Cen 
tral Government proposes to make in exorcise of powers con 

fail to meet the requirements of the 
ferred by section 3 of the Agricultural Produco (Grading and 

grade of which decayed onions 
Marking) Act, 1937 ( 1 of 1937 ), are published , as required by 

should not exceed 20 % 
tho said section for the information of all persons likely to be 
affected thereby and notice is horeby given that the said draft 

3 . NS Grado :* 

This is not a grade in its strict sepse 
shall be taken into consideration on or after the expiry of forty 

but has been provided for the pro 
five days from the date of publication of this notification in the 
Official Gazettc . 

duct not covered by the other 

grades . Onions under this grade 
Any objections or suggestions which may be received from 
any persons with respect to the said draft before the date spe 

shall be exported only against the 
cificd shall be considered by the Central Government, 

agreement between the buyer and 

the seller in a firm Order . 
DRAFT RULES 

4. General : 

This grade is allowed to be packed 
1. These rules may be called the Onion Grading and Mark 

only against an irrevocable Lotter 
ing (Amendment) Rules, 1978 . 

of Credit. 


2 . In the Onions Grading and Marking Rules , 1964 , for 
Schedules II and III , the following Schedulos shall be subs 
tituted namely :- - 


SCHEDULE III 

(See rules 3 and 4 ) 
" Grade designation and definition of quality of Phol Crop 
of Nasik Onions ( Allium Cepa L ). . . 


- - 


. - 


- - 

- 


- -- - - 


-- - . . 


- .- 


. - - . 


- - . 


- 


- . 


- 


. — 


. 


SCHEDULE II 

(See rules 3 and 4 ) 
Grade designation and definition of quality of Nasik / 
Saurashtra Bellary /Poona Onions ( Allium Cepa L ) 


Special characteristics 


General characteristics 


Grade 
designa 
tion 


Colour 


- - - 


- 


- - - 


Spocial Characteristics 


Gencral Characteristics 


Grado 
designa 
tion 


Size ( dia - 
meter ) in 
min , mini 
mum 


3 


Size ( diame- Colour 
ter in inm .) 
minimum 
(2) 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


( 1) 


Extra Big 


-- - - 


- - 


. - - . 


Extra Big 
Big 


60 in .m . Light to Rosy The bulbs shall 
40 m . in . - do - 1. be reasonably 


Big 
Mediuni 


60 m .m . Light to deep The bulbs shall 

red . 
40 m .m . - do - 1. bc rcasonably uni 
30 m . m . - - do forin in shape , colour 


uni 


- - 


. - - 


. . - - - 


. . - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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- 


- -. 


: 


- -- 


- - - . . 


- - . - . . . 


- 


- - - .. - : 


- 


- 


- - - . . 


1 


23 


Small 


20 m . m . 


Light to 
deep red 
- do - 
- - do - 


प्रारूप नियम 
___ 1. ये नियम गेहूं आटा श्रेणीकरण और चिहानांकन (द्वितीय सशा 
धन ) नियम 1978 कहे जाएगे ; 
___ 2. गेहूं प्राटा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1961 की अनुसूची 


General Mixed 20 m. m . 
NS Grade * Mixed 20 


m . m 


. 


and pungency charac 
teristics of tho vsioty / 

type ; 
2 . be mature , solid in 

feel , reasonably firm 
with tough clinging 
skins , free from dou 

bles , or bottlenecks ; 
3 . be thoroughly cured 

and dried ; 
4 . be free from damage 

caused by scedstems, 
tops , roots , moisture , 
dry sunscald , sun 
burn , sprouting, tnec 
hanical or other in 
juries and staining, 
dirt or other foreign 

material ; and 
5 . be free from moulds, 

discascs, soft rot decay 
and insect attack . 


( क ) स्तम्भ ( 3 ) में जहां कहीं अंक "12 . 5 " पाए हों वहां " 13. 0 " 

अंक रख्ने जाएंगे ; 
( ख ) स्तम्भ ( 4 ) में जहां कहीं अंक " 2 . 5 " पाएं हों वहां अंक 

" 2. 0 " अंक रखे जाएंगे । 
( ग ) स्तम्भ ( 8) और उसमे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 
( घ ) स्तम्भ ( 9 ) को स्तम्भ ( 8 ) के रूप में पुन : संख्यांकित किया 
जाएगा । 

[ सं० एफ० 13- 7/ 77-ए० एम० ] 


S. O . 1149 . - - The following draft of rules further to amend 
the Whent Atta Grading and Marking Rules , 1961 which 
the Central Government proposes to make, in exercise of 
the powers conferred by section 3 of the Agricultural Pro 
duce ( Grading and Marking ) Act , 1937 ( 1 of 1937 ) are 
published as required by the said section for the information 
of all persons likely to be affected thereby and notice is here 
by given that the said draft will be taken into consideration 

1 or after the expiry of fortyfive days from the date of publi 
cation of this notification in the Official Gazette . 


- - - - 


- 


NOTE : 
1 . Tolerance for size : । 


Any objections or suggestions which may be received from 
any persous with respect to the said draſt rulcs before the 
dute so specified , will be considered by the Central Gov 
ernment, 


DRAFT RULES 


2 . Tolerance for re - 

quirements in res - 
pect of general char- 
acteristics : 


For accidental errors in sizing , not 
more than 5 % by weight of the 
bulbs in any lot may be of next 
lower grade than the minimum dia 
meter prescribed . 
To allow for variations other than 

size incident to proper grading and 
handling not more than 10 % hy 
weight of the onions in any lot may 
fail to meet the requirements of the 
grade . al 
This is not a grade in its strict sense 
but has been provided for the pro 
duct not covered by the other 
grades . Onions under this grade 
shall be exported only against the 
agreement betweon the buyer and 

the seller in a firm order, 
This grade is allowed to be packed 

only against an irrevocable Letter 
of Credit. 


1 . These rules may be called the Wheat Atta Grading and 
Marking ( Second Amendment ) Rules, 1978. 

2 . In Schedule IV to the Wheat Atta Grading and Marking 
Rules, 1961 , -- 


3 . NS Grade. . 


( a ) in column ( 3 ) , for the entry " 12. 5 " wherever it 

occurs, the entry “ 13. 0 " shall be substituted ; 
( b ) in column ( 4 ) , for the entry " 2. 5 " wherever it occurs, 

the entry " 2. 0 " shall be substituted ; 
(c ) column ( 8 ) and the entries relating thereto shall 

be omitted ; 
( d ) column ( 9 ) shall be re - numbered as column ( 8 ) . 

[ No . F. 13-7 / 77 - AM] 


4 . General : 


का०मा० 1150.. केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मांस खाद्य उत्पाद प्रादेश , 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : ---- 


2 


___ 1 . ( 1 ) इस आदेश का नाम मांस खाद्य उत्पाद ( संशोधन ) भादेश , 
1978 है । 


( a) The percentage of seed - stems of onions shall not ex 
ceed 20 % besidos the uşual tolerance Indicated at 1 and 2 of the 
foot - notc . 

[ No. F. 13 -2/ 77 - AM] 
का०मा० 1149. — गेहूं पाटा श्रेणीकरण प्रौर चिह नाकम नियम , 1961 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप , जिसे 
केन्द्रीय सरकार , कृषि उपज ( क्षेणीकरण और चिह नाकन ) अधिनियम , 
1937 ( 1937 का 1 ) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त खण्ड की अपेभानुसार उन सभी 
व्यक्तियों के सूत्रनार्थ, जिनको उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित 
किया जाता है , तथा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर स अधि - . 
सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि 
समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी भी व्यक्ति 
से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 


2 . मांस खाद्य उत्पाद प्रादेश , 1973 में , द्वितीय अनुसूची के पैरा 8 
के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात् : --- 
" 8. ऐसे कमरे और कक्ष , जहां खाच उत्पादों का बन्दोबस्त किया 

जाता है , अखाद्य उत्पादों के लिए कमरों और कक्षों से अलग 
पौर सुभिन्न होंगे । मांस खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए 
अनुमोदित किए गए उपस्कर और विनिर्माण क्षेत्र , नीचे दी गई 


[ भाग I[ -- खण्ड 3 ( 1 ) 
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1. 


- - 


तालिका 


शों के अधीन के सिवाय , मांस खाद्य उत्पादों के विनिर्माण 
के प्रतिकूल किसी अन्य उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयोग 
नहीं किए जाएंगे :- - 


बीज के प्रकार बीज की किस्में 


राज्य जिनके लिए अधिसूचित किया 

गया है 


• --. . 


- . 


( 1 ) 


( 2 ) 


धान 


पंजाब 


पी मार- 106 
प्रगती -76 


मक्का 


पजाम 


यदि अनुप्तिप्राप्त परिसर माम खाद्य उत्पादों और मांस 
इतर खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाएं तो , 
जब समुद्री उत्पादों से मांस खाय उत्पादों में परियर्तन किया 
जाए तो कम से कम एक मास का अन्तर रखा जाएगा और जम 
फल और वनस्पति उत्पादों से मांस खाद्य उत्पादों में परिवर्तन 
किया जाए तब अन्तर तीन दिन का होगा । मांस खाद्य उत्पादों 
के उत्पादन से एक दिन पहले ही परिसरों को भरोगाणुनाशकों 
से भली भांति साफ किया जाएगा और उपस्करों का , उपयोग 
से पूर्व निर्जीकरण किया जाएगा । " 

[सं० एफ०-16- 57/ 77-ए०एम० ] 

ए० के० अग्रवाल, उप- सचिव 


यह अधिसूचना तत्काल से प्रभावी होगी । 


[ सं० 7-30/ 75-एस०डी० ] 
सुनील आहूजा , उप - सचिव 


( Department of Agriculture) 
New Delhi, the 10th April , 1978 


S . O . 1150 . ---In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , 
the Central Government hereby makes the following order 
to amend the Meat Food Products Order , 1973 , namely : -- 


1. (1 ) This order may be called the Meat Food Products 

(Amendment ) Order, 1978 . 
(ii ) It shall come into force on the date of its publica 

tion in the Official Gazette . 


S . O . 1151 . - In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Seeds Act , 1966 ( 54 of 1966) , the Central 
Government, after consultation with the Central Scod Committee , 
being of opinion that it is necessary and expedient to regulate 
the quality of the kind of seods specified in the column (1 ), in 
respect of the variety thereof specified in the corresponding entry 
in column ( 2 ) of the Table below, to be sold for the purposes 
of agriculturo , hereby declares the said varleties of seeds to be 
notified varieties for the purposes of said Act in respoct of the 
areas specified in the corresponding entry in column (3 ), of the 
said Table , namely : 


2 . In thc Meat Food Products Order , 1973 , for paragraph 
8 of the second Schedule, the following paragraph shall be 
substituted , namely : - -- 


TABLE 


" 8 . The rooms and compartments where cdible products 

are handled shall be separate and distinct from the 
rooms and compartments for inedible products . The 
equipment and the manufacturing area approved for 
the manufacture of moat food products shall not 
be used for the manufacture of any other products 
repugnant to the manufacturing of the meat food 
products except under the condition given us 
under : -- 


Kinds of Seed 


Varieties of Seed 


Stato for which noti 


fied 


( 3) 


Paddy 
Maiza 


PR - 106 
Ageti- 76 


Punjab 
Punjab 


If the licenced premises are used for the manufacturo 

of meat food products and non -meat food pro 
ducts there shall be a gap of at least one month 
when the change is made from marine products 
to meat food products and thrce days gup when 
the change is made from fruits and vegetable pro 
ducts to meat food products. The premises shall 
be cleaned thoroughly with disinfactants , one day 
in advancc of production of meat food products 
and the equipments shall be sterilised before usę ." 

___ [ No. F. 16-57 /77- AM] 
A. K. AGARWAL , Dy. Secy. 


This notification shall come into force with immediate effect . 

INo. 7- 30/ 75 -SD] 
SUNIL AHUJA , Dy. Secy . 


( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1978 


का०मा० 115 1... - बीज अधिनियम , 1966 ( 1966 का 54 ) की 
धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय 
बीज समिति से परामर्श के बाद यह राय होने पर कि कृषि के प्रवृष्ठि 
हेतु बेचे जाने वाले निम्नलिखित तालिका के कालम ( 2 ) में तदनुरूपी 
प्रविष्टि में निर्दिष्ट बीजों की किस्म के संबंध में कालम ( 1 ) में निर्दिष्ट 
बीजों की किस्मों की क्यालटी को नियमित करना आवश्यक तथा समीचीन 
है, एतदद्वारा उक्त तालिका के फालम ( 3 ) के तदनुरूपी प्रविष्टि में 
निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु उक्त किस्मों 
को अधिसूचित किस्में घोषित करती है, अर्थात् : --- 


मॉगहन और परिपान मंत्रालय 

( परिवहन पस ) 
नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1978 

( व्यापार पोत ) 
का०मा० 1152.....व्यापार पोत अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
44 ) की धारा 361 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा विशाखापत्तनम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-I 
अतिरिक्त जिला और सन्न न्यायाधीश को शक्तियां प्रदान करती है कि 
वह उक्त अधिनियम भाग क 12 के अधीन उन परिस्थितियों की प्रोप 
चारिक जांच करे जिसके कारण 12 फरवरी, 1976 को विशाखापतनम पतन 
के की० 6 में एम वी रस्न मनोरमा को हताहत घटना के कारण दो 
व्यक्तियो की जानें गयीं और तीन व्यक्तियों को चोटें आई । 

[ फा०सं० 6/ एम०एस०सी० ( 33 )/ 76- एम०ए० ] 


- - -- - - - 
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MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 
(Transport Wing ) 

New Delhi, the 22nd October , 1977 
New Delhi , the 5th April , 1978 

S . O . 1154. - In exercise of the poers conferred by the 

proviso to Sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Delhi Urban 
( Merchant Shipping ) 

Commission Act, 1973 ( 1 of 1974 ) , the Central Government 

hcroby terminate the services of Shri H , Rahman , rctired 
S .O , 1152. — In caercise of the powers conferred by Sec 

Chief Architect of the Central Public Works Deparnicnt 

and re - cmployed as Secretary to the Delhi 
tion 361 of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) , 

Urban Art 

Commission , with effect from 29th October, 1977. 
the Central Government hereby empowers the Chief Judicial 
Magistrate -cum - 1 Additional District and Segyions Judge , 

[ No . A. 12023 / 8 / 75- UDIIB / LSG] 
Visakhapatnam , to make formal investigation under Pait XII 

__ TIRATH RAM, Dy . Secy . 
of the said act into the circumstances leading to the loss of 
life of two persons and injury to three persons ensuing by 
reason of casualtyhappening to M . V . RATNA MANO . 
RAMA at Quay 6 of Visakhapatnam Port on the 12th 
February , 1976 . 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 
[ F . No. 6 - MSC ( 33 ) / 76 - MA ] 

नई दिल्ली , 13 मार्च, 1978 


नई दिल्ली , 6 अप्रैल , 1978 
( व्यापार पोत परिवहन ) 


का०मा० 1155 ---दिल्ली डवैल्पमेट ऐक्ट 1957 ( 1957 की संख्या 
61 ) की धारा 52 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग 
करते हुए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना सं० एफ० 1 ( 49 )/ 67 
जी०ए० दिनांक 1.1- 1 1- 67 के मणोधन में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 
पट्टे रद / पट्टे बहाल करने तथा पट्टा विक्रय हेतु समझौते के अधिकार भी 
प्रायुक्त ( भूमि ) को प्रदान किये जाते हैं । 

[सं० एस०1 ( 29 ) / 73 ] 


2 


का०० 1153. — ट्यापार पोत अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
44 ) की धारा 361 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के भाग VII के अधीन उन परिस्थितियो 
की औपचारिक जाच करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - एवं -I 
अतिरिक्त जिला और मन न्यायाधीश, विशाखापत्तनम को शक्तियां प्रदान 
करती है जिनमे 10 फरवरी , 1976 को विशाखापत्तनम पत्तन में 
सैल्फ -प्रोपरूड बजरे “मीनाक्षी को दुर्घटना होने के कारण पार व्यक्तियो 
की मृत्यु हो गई थी । 
[फा० मं० 6- एम० एम० सी० ( 14 )/ 76-एम० ए० ] 

बी०मी० दास , अवर सचिव 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

New Delhi , the 13th March, 1978 


S . O . 1155 . -. - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of Section 52 of the Delhi Development Act , 
1957 ( No. 61 of 1957 ) and in partial modification of the 
Delhi Development Authority notification No. F . 1 ( 49 ) / 67 -GA 
dated 14th November, 1967, the Delhi Development Autho 
rity hereby delegates its power of cancellation / restoration of 
leases and agreements for leasc / sale also to the Commissioner 
( Land9 ) . 


New Delhi, the 6th April, 1978 

(Merchant Shipping ) 


[ No. S / 1 ( 29 ) / 73 ] 


s . o . 1153. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 361 of the Merchant Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958 ) , 
the Central Government hereby empowers the Chief Judicial 
Magistrate - cum - l Additional District and Sessions Judge , 
Visakhapatnam , to make formal investigation under Part 
XII of the said act into the circumstances leading to the loss 
of life of four persons ensuing by reason of casualty happen 
ing to the self -propelled barge MINAXI at Visakhapatnam 
Port on the 10th February , 1976 . 


का . आ . 1156. ---दिल्ली उवैल्पमेंट ऐक्ट 1957 ( 1957 की 
मं० 61 ) की धारा 52 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
फरते हुए तथा विल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना स० एफ० 1 ( 49)/ 67 
जी०ए० दिनांक 14- 11- 67 के संशोधन में दिल्ली विकास प्राधिकरण 
एप्तद्वारा सूचित करता है कि प्राधिकरण के सकल्प सं० 97 दिनांक 
21- 4- 71 सथा 146 दिनांक 18- 12- 73 के अनुमार पट्टे रद्दबहाल करने 
एवं पट्टा विक्रय हेतु समझौते तथा इस सबंध मे की गई कार्रवाई हेतु 
प्रामुक्त ( परिपालन ) तथा निदेशक ( भूमि प्रबंध ) द्वारा स्वीकृत किये गये 
पावेश उक्त तिथि तक संशोधित किये जाते हैं । 

[सं० एस०/1 ( 29)/ 73] 

कृष्ण प्रताप , सचिव 


[ F. No . 6- MSC ( 14 ) / 76- MA] 
___ B. B. DASS, Under Secy. 


निर्माण और आपास मंत्रालय 

नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 1977 
का० प्रा० 1154.---दिल्ली नगर प्रायोग अधिनियम , 1973 ( 1974 
का 1 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदान शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा 
निवृत्त और दिल्ली नगर कला प्रायोग में मचिव के रूप मे पुन नियुक्त 
किए गए और श्री एच० रहमान की सेवाए एलद्वारा 19 अक्तूबर , 
1977 से समाप्त करती है । 
मि० ए- 1 2023/8/ 75 -यू ०डी०II बी ( एल०एम०जी० ) ] 

तीर्थ राम , उप - समिव 


S . O . 1156 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 52 of the Delhi Development Act , 
1957 ( No . 61 of 1957 ) and in partial modification of the 
Delhi Development Authority No . F. 1 ( 49 ) / 67 - GA dated 
14th November , 1967, the Delhi Development Authority 
hereby notifies that all orders passed by the Commissioner 
( Implementation ) and Director (Lands Management ) in 
pursuance of the directions of the Authority vide its Resolu 
tion No. 97 dated 21 -4 - 71 and Resolution No . 146 dated 
18 - 12 -73 regarding cancellation / restoration of leases and 
agrements for lease / salc and actions taken pursuant to such 
orders till datc are ratified , 


[ No . S. 1 ( 29 ) / 73 ] 
KRISHNA PRATAP, Secy . 
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[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1978 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

New Delhi, the 3rd April, 1978 


s. o . 1157 . — In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Official Languages (Use for official purposes of the Union 
Rules , 1976, the Central Government . hercby notifics the fol . 
lowing offices of the Ministry of Information & Broadcast 
ing , the staff whereof have acquired the working knowledge 
of Hindi : 


का० आ . 1157 - - केन्द्रीय मरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम 
( 4 ) के अनुसरण में , सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित 
कार्यालयों को , जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, अधिसूचित करती है : - - 

1. प्रकाशन प्रभाग , मई दिल्ली 
2 . फोटो प्रभाग, नई दिल्ली 
3 भारत के समाचार पत्रो के रजिस्ट्रार का कार्यालय , नई दिल्ली 
4. पत्र सूचना कार्यालय , नई दिल्ली 
5 . सूचना केन्द्र , नई दिल्ली 
6. पत्र सूचना कार्यालय , भोपाल 
7 . पत्र सूचना कार्यालय, पुणे 
8. पत्र सूचना कार्यालय , पटना 
9 पत्र सूचना कार्यालय, इन्दोर 
10. पत्र सूचना कार्यालय , जयपुर 
11. पत्र सूचना कार्यालय, राजकोट 
12. पत्र सूचना कार्यालय, वाराणसी 
13 पव सूचना कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली 
14. पन सूचना कार्यालय, बम्बई 
15. पन सूचना कार्यालय, रायपुर 
16. पत्र सूचना कर्यालय, जलन्धर 
17. पत्र सूचना कार्यालय, पणजी 
18 पत्र सूचना कार्यालय, नागपुर 
19. पत्र सूचना कार्यालय , लखनऊ 
20. पन सूचना कार्यालय , जम्मू 
21. पत्र सूचना कार्यालय , अहमदाबाद 
22. पत्र सूचना कार्यालय, त्रिवेन्द्रम 
23 गीत और नाटक प्रभाग, विल्ली 
24. गीत और नाटक प्रभाग, पटना 
25. गीत पोर नाटक प्रभाग , पुणे 
26, गीत और नाटक प्रभाग, शिमला 
27. गीत और नाटक प्रभाग, नैनीताल 
28. गीत प्रौर नाटक प्रभाग, जलन्धर 
29 गीत और नाटक प्रभाग , जोधपुर 
30. गीत और नाटक प्रभाग, अहमदाबाद 
31. गीत और नाटक प्रभाग, चण्डीगढ़ 
32 गीत और माटक प्रभाग , हैदराबाद 
33 गीत और नाटक प्रभाग, लखनऊ 
34 गीत और नाटक प्रभाग, बरेली 
35 गीत और नाटक प्रभाग, दरभगा । 


1. Publications Division , New Delhi, 
2 . Photo Division, New Delhi . 
3 . Office of the Registrar of Newspapers for India , New 

Delhi. 
4 . Press Information Bureau , New Delhi. 
5 . Information Centre, New Delhi . 
6 . Press Information Bureau , Bhopal. 
7 . Piegs Information Burcau , Pune 
8. Press Information Bureau, Patna . 
9 . Press Information Bureau, Indore , 
10. Press Information Bureau, Jaipur. 
11. Press Information Bureau, Rajkot. 
12 . Press Information Bureau , Varanasi , 
13 . Press Information Bureau, Northern Region Once , 

New Delhi. 
14. Press Information Bureau, Bombay . 
15 . Press Information Bureau, Raipur . 
16. Press Information Bureau, Jullundur . 
17. Press Information Bureau, Panajl . 
18 . Press Information Bureau , Nagpur . 
19. Press Information Bureau, Lucknow. 
20 . Press Information Bureau , Jammu , 
21. Press Information Bureau , Ahmedabad , 
22. Prese Information Bureau . Trivandrum 
23. Song and Drama Division , Delhi . 
24 . Song and Drama Division , Patna . 
25. Song and Drama Division, Pune. 
26 . Song and Drama Division , Simla . 
27 . Song and Drama Division , Nainital. 
28 . Song and Drama Division , Jullundur. 
29. Song and Drama Division , Jodhpur , 
30 . Song and Drama Division, Ahmedabad . 
31. Song and Drama Division, Chandigarh . 
32 . Song and Drama Division , Hyderabad 
33 . Song and Drama Division , Lucknow , 
34 . Song and Drama Division , Barrelli . 
35. Song and Drama Division , Darbhanga. 


[ No. E . 11011 / 3 / 77 - Hindi] 
KANTI DEB , Under Secy 


संचार मंत्रालय 

( मक -तार बोर्ग ) 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1978 


का० ० 1158 - का प्रा० संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा 
लाग किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खंर III 
के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने भदोही टेलीफोन केन्द्र 
मे दिनाक 1 - 5 - 78 से प्रमापिप्त दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया 


[ संख्या ई0/ 11011 /3/ 77-हिन्दी] 

कान्ति देव , अपर सचिव 


[ सख्या 5- 3/ 78 - पी० एच० बी० ] 


31 GI/ 78 - - 8 . 
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column (I ) of the Table below to transfer any proceedings pend 
ing before an estate officer and pertaining to public premises 
specified against him in colump (2 ) of the said Table for disposar 
to any other estatę officer competent to dispose of the same. 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board ) 

New Delhi, the 11th April, 1978 
s. o . 1158... - In pursuance of pala ( a ) of Scction Ill of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March , 1960 , thc Director Gerieral. 
Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1 - 5 - 1978 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced 
in Bhadohi Telephone Exchange , U . P . Circle . 

[ No . 5 -3 / 78-PHB]] 


TABLE 


- 


- 


- 


Gazetted Officer 


Public Premises 

-- 


( 1 ) 


- - 


- 


का० प्रा० 1150. - का० प्रा० संख्या 627, विनाम 8 मार्च , 1960 
द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
खंड II के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने बेलूरघाट 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5 - 78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का 
निश्चय किया है । 

[संख्या 5- 4 / 78-पीएचबी ] 
प्रार० मी ० कटारिया , सहायक महानिदेशक 

( पी०एच०बी० ) 
S . O . 1159. - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced by 
S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs . her : hy specifics the 1 - 5 - 1978 as the 
date on which the Mcaquired Rate System will be intiodụced 
in Balurghat Telephone Exchange, West Bengal Circle . 

[ No. 5 - 4 / 78-PHB 
R. C. KATARIA , Asstt. Director General (PHB ) 


Director of Supplies and Premises belonging to or taken 

Disposals having his office on lease or requisitioned by , 
at Esplanade East Cal- or on behalf of, the Central 
cutta . 

Government as reprosented by 
the Director of Supplies and 
Disposals , Calcutta , under the 
Directorato General of Supplies 
and Disposals , in the Depart 
ment of Supply , New Delhi . 

[ No. D - 11031/1/72- Es . II (i)] 
V . BALASUBRAHMANYAN, Jt . Secy . 
For and on Behalf of the President of India 


( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 1978 
का०० 1161.- - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर सथा पुनर्वास ) 
अधिनियम , 1954 की धारा 34 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि हमक 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 4 की उपधारा ( 4 ) मीर धारा 33 
के प्रधान प्रयोग की जाने वाली शक्तियां पुनर्वास विभाग के निदेशक 
श्री कौशल कुमार द्वारा भी प्रयोग की जाएगी । 

2. इससे इस विभाग की अधिसूचना सं० 6( 21 )/ 77- एस - एस - 1 , 
दिनांक 7- 3- 1978 का अतिक्रमण किया जाता है । 

[ संख्या 6 ( 21 )/ 77-एम-एग -1 ) ] 
दीनानाथ असोजा , सयमत निदेशक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पूर्ति विभाग ) 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1978 
का आ० 1160. - - सरकारी इमारत ( अनधिकृत व्यक्ति का निष्कामन ) 
नियम 1971 के नियम 6 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एसदद्वारा 
किसी एक सम्पदा अधिकारी के पास प्रनिणित पड़ी हुई किसी भी कार्यवाही 
को और कथित , तालिका के स्तम्भ 2 मे उसके नाम के आगे दी हुई 
सरकारी इमारत से संबधित मामले को निपटाने के लिए , तालिका- ] 
में दिए गए राजपत्रित अधिकारी को हस्तान्तरित करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

मारणी 
गजपत्रित अधिकारी 

मरकारी इमारत 
( 1 ) 

( 2 ) 
निदेशक पूर्ति तथा निपटान, जिनका पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, 
कार्यालय एमालेनेड ईस्ट , कलकत्ता पूर्ति विभाग , नई दिल्ली के 
में है । 

प्रतर्गत , निदेशक , पूनि तथा 
निपटान कलकत्ता द्वारा प्रसि 
निधि के रूप में केन्द्रीय सरकार 
की या उसकी प्रोर से गट्टे 
पर ली गई या अधिगृहीत की 

गई सरकारी इमारत । 
[ मच्या लो - 1 1 0 3 1 / 1/ 72-स्था० ( 2 ) ( 1 ) ] 

५० बालसुबमण्यन , सयुक्त सचिव 
मुने भारत के राष्ट्रपति की प्रोर से । 


_ _ 


_ _ 


(Departinent of Rebabilitation ) 

New Delhi, the 4th April , 1978 
S . O . 1161.- - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compern 
Sation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) , the Cen 
tral Government hereby directs that the powers exerciseable 
by it under Sub - section ( 4 ) of Section 24 and Section 33 
of the said Act shall be exerciseable also by Shri Kaushal 
Kumar, Director in the Department of Rehubilitation . 

2 . This supersedes this Department s Notification No . 
6 ( 21 ) / 77 - SS.I dated 7 - 3 - 1978. 

[ No . 6( 21 )/ 77- SS.I ] 
___ D . N. ASIA, Jt. Director 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(Department of Supply) 

New Delhi, the 31st March , 1978 
S .O . 1160 . - In pursuance of lule 6 of the Public Premises 
( Eviction of Unauthorised Occupants ) Rules , 1971 , the Central 
Government hereby authorises the Gazetted officer mentioned in 


श्रम मंत्रालय 

नई दिल्ली , 4 अप्रैल, 1978 
का . आ० 116 2. - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृप्त 
प्रधिभोगियों को बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) को 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक भविष्य निधि 
माय क्त , उत्तर प्रदेश , फामपुर को ओ सरकार के राजपत्रित अधिकारी को 
पक्ति के ममतुल्य अधिकारी है , उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा 
अधिकारी नियुक्त करती है, ओ मरकारी स्थानों के निम्नलिखित प्रवर्गों के 


___ - - 


- - 


- . : - 


- - -- - 


- 


- - 


2 
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- - - - - - - - - - - -- - 
सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिकारियो को प्रदत्त सचिव , उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग , लखनऊ को कर्मचारी राज्य बीमा 
शक्तियो का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया है ; 
मर्थात : -- 

अत : अब , केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
“ कर्मचारी भविष्य निधि भोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 

1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण में , भारत सरकार के 
( 1952 का 19 ) की धारा 5 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1571 तारीख 14 अप्रैल 

1976 में निम्नलिखित संशोधन करती . है, अर्थात : - - 
केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित न्यासी बोर्ड के स्वामित्व मे के 

उक्त अधिसूचना में , “ ( राज्य सरकारो द्वारा धारा 4 के खण्ड ( घ ) 
कानपुर के सभी भवन मौर परिसर । " 

के अधीन नामनिर्विष्ट ) " शीर्षक के नीष मह 26 के सामने की प्रविष्टि के 
[सं० डी० 110 11 ( 8)- 77पी० एफ०I ] 

स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --- 
MINISTRY OF LABOUR 

" श्री जगदीश चन्द्र पन्त , आयुक्त एवं सचिव , 
New Delhi, the 4th April , 1978 

उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, लखनऊ । " 
S . O . 1162.....In exercise of the powers conferred by section 

[सं०यू० 160 12( 3 ) / 78- एच० पाई . ] 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorixed Occu 
pants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government 
hereby appoints the Regional Provident Fund Commissioner, 

S. O . 1164. - Whereas the State Government of Uttar Pra 
Uttar Pradesh , Kanpur, being an officer equivalent to the 

desh has , in pursuance of clause ( d ) of section 4 of the 
rank of gazetted officer of Government to be estatc oflicer for 

Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nominated 
the purposes of the said Act , who shall exercise the powers 

Shri Jagdish Chandra Pant, Commissioner - cum - Secretary to 
conferred and perform the duties imposed on estate officers , 

the Government of Uttar Pradesh , Labour Department, Luck 
by or under tho said Act, in respect of the following cate now , to lepresent that State on the Employees State Insur 
gories of public premises, namely : 

rance Corporation , in place of Shri Girija Prasad Pandcy ; 
" all buildings and premişcs at Kanpur owned by the 

___ Now , therefore, in pursuance of section 4 of the Employees 
Board of Trustees constituted by the Central Govern 

State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Govern 
ment under sub-section ( 1 ) of Section 5A of the ment hereby makes the following amendment in the notifica 
Employees Provident Funds and Miscellaneous 

tion of the Government of India in the Ministry of Labour 

No . S. O . 1517, dated the 14th 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . " 

April, 1976, namcly : 
[ No. D -11011 (8 ) / 77 - PF. I] In the said notification , under the heading " (noininated by 

the State Governments under clause ( d ) of scction 4 )" , for 
नई दिल्ली , 5 अप्रल , 1978 

the entry against item 26 , the following entry shall be substi 

tuted , namely : - - - 
का० प्रा० 116 3... केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयो 

" Shri Jagdish Chandra Pant , Commissioner - cum - Secre 
जनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976, के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) 

tury to the Government of Uttar Pradesh , Labour 

Department , Lucknow . " 
के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो श्रम मंत्रालय के अधीन 

[ No. U -16012(3 ) / 78- H.I] 
एक स्वायत्त संस्था है, के निम्नलिखित कार्यालयों के नाम उक्त उपनियम के 
प्रयोजनो के लिए अधिसूचित करती है : - - - 

का० आ० 118 5.--.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मैसर्स जनेक्स इम्पोर्टस एण्ड एक्सपोर्टस ( प्राइवेट ) लिमिटेड , दुकान नं0 1 
1. मुख्य कार्यालय , नई विस्ली । 

पौर 2, बरोच सदन , मरोच स्ट्रीट , मम्मई- 9 जिसके अंतर्गत जाली भवन , 
2. क्षेत्रीय कार्यालय, विल्ली , नई दिल्ली । 

नं0 1, 10 न्यू मेरिन लाइन्स , मुम्बई - 20 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक 
3. क्षेत्रीय कार्यालय , महाराष्ट्र, बम्बई । 

स्थापन से सम्बय नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
4. क्षेत्रीय कार्यालय , केरल , त्रिवेन्द्रम । 

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध मधि 

नियम , 195 2 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
5 क्षेत्रीय कार्यालय , पंजाब , चंडीगढ़ । 

जाने चाहिएं ; 
6 . क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार, पटना । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
[ म० ई० 1 1 01 2/ 1/ 77-एच० आई० ] 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
New Delhi, the 5th April, 1978 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
S .O . 1163 . — In pirsuance of sub -sulc (4 ) of mule 10 of the यह अधिसूचना 31 मई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
Official Languages (Use for Official Purposes of the Union ) 

[ सं० एस० 35 0 18 ( 1 )/ 78-पी० एफ . II ( i)] 
Rules , 1976, the Central Government hereby notifles the 
names of the following offices of the Employees Stale Inyu 
rance Corporation , an autonomous body under the Ministry 

S. O . 1165. — Whereas it appears to the Central Goveroment 
of Labour , for the purposes of that sub -rule : - -- 

that the employer and the mujority of the employees in re 

lation to the establishmenų known as Messis , Jainex Imports 
1. Headquarters Office, New Delhi. 

End Exports ( Private) Limited, Shop No . 1 and 2 . Broach 
2 . Regional Office , Delhi , New Delhi . 

Sadan, Broach Street , Bombay- 9 including its branch at 

Jolly Bhawan No. 1 , 10 New Marine Livres , Bombay -20 , have 
3 Regional Office , Maharashtra , Bombay . 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
4 . Regional Office, Kerala, Trivandrum. 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should 
5. Regional Office, Punjab , Chandigarh , 

be made applicable to the said establishment; 
6 . Regional Office. Bihar , Patna . 

___ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
[ No. E . 11012 / 1 / 77- HIL 

sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

the said establishment. 
का० आ० 116 4 . -- यतः उत्तर प्रदेश मरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 

This notification shall be deemed to have come into forco 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में on the thirty-first day of May , 1977 . 
श्री गिरिमा प्रसाद पाण्डे के स्थान पर श्री जगदीश चन्द्र पन्त , प्रायुक्त एवं 

[ No . S. 35018 / 4 / 78 - PF. II (i)] 
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का . आ० 1166. - - केन्द्रीय मरकार मर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मई, 1977 से जै नेक्स इम्पोर्टस एण्ड 
एम्सपोर्टस (प्राइवेट लिमिटेड, बुकान नं0 1 और 2, बरोच सदन, बरोप स्ट्रीट , 
मुम्बई- 9 जिसके अंतर्गत जाली भवन नं० ] , 10, न्य मेरिन लाइंस , मुम्बई- 20 
स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन को उक्त परन्तुम के प्रयोजनों के 
लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[सं० एस० 35018 ( 4)/ 73-पी० एफ० II ( ii ) ] 


S .O . 1168 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs S . S . Industries , 
D -22 , Udyog Sadan- 2 , Opposite Marol Bus Depot , ( hakala, 
Andheri, Bombay -93, have agreed that the provisions of tho 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to tho sald establishment . 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the first day of January , 1977 . 

INo. S. 35018(6 ) /78- PLE . II (i)] 


S . O . 1166 . — In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employecs Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter , hereby specifies with effect from the thirty first 
day of May , 1977 , the establishment known as Messrs Jainex 
Imports and Export ( Private) Limited , Shop No. 1 and 2 
Broach Sadan, Broach Street , Bombay - 9 including its branch 
nt Jolly Bhavan , No. 1 , 10 New Marine Lines , Bombuy 
20 , for the purposes of the said proviso . 

[ No. S. 35018 / 4 / 78- PF. II ( ii ) ] 


का . बा . 1169. - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में प्रावश्यक जोन करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1977 से मैसर्स एम० एस० 
इंडस्ट्रीज जी - 22, उद्योग सदन - 2 , मरोल बस डिपो के मामने , चकाला , 
अंधेरी , मुम्बई- 93, नाम स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० एस० 350 18( 6 )/ 78-पी० एफ० II ( ii )] 


का० मा० 1167. — यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स वि चापर्स , यूनिट नं0 115, दूसरी मंजिल , यूनीक इंडस्ट्रियल एस्टेट , 
प्रभादेवी , मम्बई- 25, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19 5 2 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 28 फरवरी , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एम० 35018( 5 )/ 78-पी० एफ० II ] 


S . O . 1169. - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to scction 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter , hereby specifies with effect from the first day of 
January, 1977 the establishment known as Messr s S . S . In. 
dustries, D - 22 , Udyog Sadan - 2 , Opposite Marol Bus Depot, 
Chakala, Andheri, Bombay - 93 , for the purposes of the 
said proviso . 

[ No. S. 35018( 6 ) / 78-PF. I( ii)] 


te 


CD 
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S . O . 1167, -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the the establishment known as Messrs The Chop 
pers , Unit No. 115, Ist Floor , Unique Industrial Estate, Pra 
bhadevi , Bombay- 25 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the twenty - eighth day of February , 1977 . 

[ No. S. 35018(5) / 78 - PF. II ] 


का० प्रा० 1170. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्स मेहता एंटरप्राइजेज , बी -48,न्य एम्पायर इंडस्ट्रियल एस्टेट , कोडिविता 
रोड, अंधेरी ( पूर्व ) , मुम्बई-59, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पौर 
कर्मचारियो की महुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195 2 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने पाहिएं ; 

अतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) वारा 
प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 350 18( 7)/ 78-पी० एफ० II] 


S . O . 1170. -- - Whereas it appears to the Central Governmen 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Mehta Enter 
prises, B - 48, New Empire Industrial Estate, Kondivita Road 
Andheri ( East ), Rombay - 59 , have agreedl that the provision 
of the Employees Provident Funds and Miscellançous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ). should be made applicabl 
to the said cstablishment; 


का० आ० 1168. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एस० एस० इंडस्ट्रीज , डी0- 22, उद्योग सदन- 2, मरोल बस डिपो के 
सामने, चकाला, अन्धेरी, मुम्बई-93,नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19 5 2 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 35018( 6) 78-पी० एफ . II ( i) ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred . 
sub- section ( 4 ) of scction 1 of the said Act , the Centra 
Government hereby applies the provisions of the sai 
Act to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into forc 
on the first day of October , 1977 . 

INo. 8.35018(7) / 78-PF•I 


- - 


- - -- - - - 


- 
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- . - - : - - 
- हा . मा० 1171. - यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
मैसर्स टी० एस० एण्ड सन्स , राईमेकर्स , बधुन डाकघर धनु रोड , जिला पाना प्रवस शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
( पश्चिमी रेल ) नामक स्थापन से सम्बब नियोजक और कर्मचारियो की उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

यह अधिसूचना 1 अगस्त , 1971 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए ; 

[ सं० एस० 35019 (14 )/ 78 पी० एफ० II ( i) ] 
प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा S . O . 1173 . — Whereas it appears to the Central Govern 

nient that thc employer and the majority of the employees 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

in relation to the establishinent known as Messrs Air Fridge 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Indusries, 10 / 65 , Kirti Nagar , Industrial Area, New Delhi - 15 , 

have agreed that the provisions of the Employees Provident 
यह अधिसूचना 31 अक्तूबर , 1977 को प्रवृत्त हुई समनी जाएगी । 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 

should be made applicable to the said cstablishment; 
[ सं० एस0 35018 ( 18) / 78-पी० एफ० II] Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 

ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
S. O . 1171.- -- Whereas it appears to the Central Government 

said establishment. 
that the cmployer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs T . S . and Sons 

This 11otification shall be deemed to have come into force 
Diemakers, Wadhun, Post Office Dahanu Road , District on the first day of August, 1971 . 
Thana ( Western Railway ), have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 

ENo . S . 35019( 14) / 78-PF. II (i) ] 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the sald establishment; 

का०मा० 1174. — केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
Now , therefore , in cxercisc of the powers conferred by उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 

परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सम्मन्न विषय मे प्रावश्यक 
ment hereby applicg the provisions of thc said Act to the 
said establishment . 

जांच करने के पश्चात् 1 अगस्त, 1971 से मैसर्स एयर फिज इंडस्ट्रीज 

10/ 65, कीर्ति नगर , इंडस्ट्रियल एरिया , नई दिल्ली - 15, नामक स्थापन 
This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty - first day of October, 1977 . 

को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
[ No. S. 35018(18) / 78- PF-II ] 

[सं०एस० 35019 ( 14 ) 78-पी०एफ० II ( ii )] 


का० प्रा० 1172. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स के ० एस० अयूब , मैसर्स प्रकाश बीडी के कन्ट्रक्टर, कसारागोष्ट नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिएं ; 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 नवम्बर , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस० 35019( 5 ) / 78-पी० एफ० 11 ] 


S. O . 1174. - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter , hereby specifies with offect from the first day 
of August, 1971, the establishment knowi] as Messrs Air 
Fridge Industries, 10 / 65 , Kirti Nagar, Industrial Area , New 
Delhi- 15 , for the purposes of the said proviso . 

___ [ No. S . 35019(14) /78- PF. II (ii ) ] 
का आ01175. - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
वी करनथुर सर्विम कोप्रापरेटिव बैंक लिमिटेड करनथुर , कुनामंगलम 
ग्राम , कोपी कोडे तालुक कोमी को जिला , नामक स्थापन से सम्बन्छ 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 30 सितम्बर , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ स० एस० 350 19 ( 27 ) / 78 पी० -एफ . II] 


S . O . 1172. - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of the emplcyees 
in relation to the establishment known as K . S . Ayoob, Cont 
ractor of Messers Prakash Beedi, Kasaragod have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should bo 
made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Govornment hereby applies the provisions of the said Act to 
the sald establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of November , 1977. 

[ No. S. 35019( 5 ) / 78-PE. IT ] 


का० प्रा० 117 3. — यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एयर फिज इंडस्ट्रीज , 10/ 65, कीर्तिनगर, इंडस्ट्रियल एरिया, नई 
दिल्ली -15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मपारियों की बहु 
संख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 


S . O . 1175.. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs the Karan 
thur Service Co - operative Bank Limited , Karanthur, Kanna 
mangalam Village , Kozhikode Taluk , Kozhikode District havo 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952), should 
be made applicable to the said establishment , 

Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

This notification shall be deemed to have come into forco 
on the thirtieth day of November , 1977 . 

INo . S . 35019( 27) / 78 - PF- II] 


. 


. 


- 


- - 
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भा०मा० 1176. — पसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

S. O . 1178 . - Whereus it appears to the Central Govern . 

ment that the employer and the majority of the Citproyce 
एलेक्ट्रिक मैटीरियल्स कम्पनी ( प्राइवेट ) लि०, 78 विक्टोरिया रोड , 

in relation to the establishment known as Messrs Mascot 
बंगलौर- 7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या Services , B -81, Industrial Estate, Pcenya, Bape afore -58, 

have agreed that the provisions of the Employees Provi 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

dent Funds and Miscellaneous Provisions Act , 194.. ( 19 of 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 1952 ) , should be made applicable to the said establish 

ment ; 
को लागू किए जाने चाहिए । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
__ अत: प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the provisions of flic said Act 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

to the said establishment ; 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

This notification shall be deemed to have come into 
यह अधिसूचना 1 जनवरी , 1978 को प्रवृत्त हुई समझी आएगी । force on the first day of January , 1978 . 
[ सं० एम० 35019( 36) / 78-पी०एफ०II ( i ) ] 

[ No. S. 35019 (38 ) / 78 - PF - II ] 


s . o . 1176. -.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the catablishment known as Messrs Electric 
Materials Company (Private) Limited , 78 Victoria Road , 
Bangalore - 7 , have agreed that the provisions of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment . 


का०मा० 1179 ----यत : केन्द्रीय मरकार को ग्रह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स प्रीमियर अनालिटिकल लेबोरेटरी, बेम्बालगी भवन , गणपतगली , 
बेलगांव, जिसमें ( 1 ) जम्बल तीसरी वार्ड , प्राई एस भार मार्ग हास्पेट 
भौर ( 2 ) लोडा , जिला बेलगांव स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित 
हैं , नामक स्थापन से मम्बर नियोजक और कर्मचारियों की अवसंख्या 
इस बात पर सहमप्त हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रत. अब, उक्त अधिनियम की धारा । को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अक्तूबर , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस० 35019( 47)/ 72 -पी० एफ० II ] 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of January , 1978 . 

[ No. S . 35019 / 36 /78- PF. II (i) ] 


का०मा० 1177.---केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि Tो 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में मावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी , 1978 से मैसर्स एलैक्ट्रिक 
मैटीरियल्स कम्पनी ( प्राइवेट लिमिटेड , 78 विक्टोरिया रोड , बगलोर - 7 
नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[स० एस० 350 19 ( 36)/78-पी०एफ० II ( ii)] 


S. O . 1179 . – Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Premier 
Analytical Laboratory , Bembalgi Building, Ganapatgalli , 
Belgaum including its branches at ( 1 ) Jabbal 3rd Ward , 
I . S. R . Road , Hospet and ( 2 ) Londa, District Belgaun , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


S . O . 1177. - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employces Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
tho matter, hereby specifles with effect from tho first day 
of January, 1978 the establishment known as Messrs Electric 
Materials Company (Private ) Limited , 78 , Victoria Road , 
Bangalore - 7 , for the purposes of the said proviso .. 

[ No. S. 35019 / 36 / 78 -PF. II (ii )] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Ceotra ] 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment ; 

This notification hall be deemed to have come into 
force on the first day of October, 1971 . 

[ No . S. 35019 (47) / 72-PF-II ] 


का०मा० 1178. .- - यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स ममकट मर्विसेज, बी - 81, इंडस्ट्रियल एस्टेट , पीन्या , बंगलौर - 58 , 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पोर कर्मचारियों की बहुसख्या इस बाप्त 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर प्रकोणं उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मत: प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


का . आ . 1180. --- यप्त केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स स्टीपन केमिकल्स लिमिटेड , एम०सी०ओ० 1028- 29, सेक्टर - 22 
चण्डीगढ़- 22, जिसमे ( 1 ) ए- 5 फेज II -बी फोकल प्वाईंट , राजपुरा ( पजाब ) 
पौर ( 2 ) लिबर्टी बिल्डिंग न्यू मगेन लाइन्म मुम्बई- 20 स्थित उमकी 
शाखा भी मम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रत अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्म स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी 

[ HOTम 251)1 49 ( 17)179-पी0एफ0 II ] 


यह अधिसूचना 1 जनवरी , 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं०एस० 3 5 019( 38)/73-पी०एफ० II ] 


[ भाग II - ~ बह 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत : अप्रेल 22 , 1978/वैशाख 2, 1900 
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का०मा० 1183. - पप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मवरंग 
थिएटर, विशाखापत्तनम नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध प्रधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए कामे पाहिए । 


S . O . 1180...... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Stepan 
Chemicals Limited , S . C . O . 1028- 29 , Sector -22B, Chandi 
garh -22 , including its branches at ( 1 ) A - 5 Phase 11 - B , Focal 
Point, Rajpura ( Punjab ) and ( 2 ) Liberty Building , New 
Marine Lincs , Bombay - 20 have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment ; 


प्रतः भव , उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उपस स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 जनवरी , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं०एस० 35019 ( 49)/ 78-पी०एफ० II ] 


This notification shall be deemed to have come into 
force on the first day of January , 1978 . 

[ No . S. 35019 ( 47 ) / 78 -PF- II ] 


S . O . 1183. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that tho employer and tho majority of the omployees 
in relation to the establishment known as Messrs Navrang 
Theatre , Visakhapatnam , have agreed that the provisions 
of the Employees * Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 (19 of 1952) , should be made appli 
cable to the said establishment ; 


2 


का०मा० 1181 ----यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मान्ध्र प्रदेश स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड, “गुहकस्य " 
मुखरामजाही रोड , हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर 
कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उमत स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 30 अप्रैल , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 350 19( 48 )/ 78 -पी०एफ० II ( i)] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
qub - şoction (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the goid Act 
to the said establishment ; 

This notification shall be deemed to have come into 
force on the first day of January , 1977 . 

__ [ No. S. 35019( 49) / 78- PF - II ], 


S . O . 1181. . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs Andhra 
Pradesh State Film Development Corporation Limited , 
Gruhakalpa Mukharmajahi Road , Hyderabad , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funda and 

Miscellaneous Provisiony Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred 

the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applics the provigions of the said Act 
to the said establishment ; 

This notification shall be deemed to have çomç Into 
force on the thirtieth day of April , 1977 . 

[ No. S. 35019 ( 48 ) /78 -PF-II (i ) ] 


का०मा० 1184. – पत्त : घेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स जयहिन्द इंजीनियरी , 689/ 1 उद्यम बाग, मेलगांव नामक स्थापन 
से सम्बर नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अप्त भव , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्स अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 फरवरी , 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एम० 350 19( 54) / 78-पी०एफ०II ] 


S . O . 1184. - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employer and the majority of the employecg 
in relation to the establishment known as Messrs Jayahind 
Engineering, 689 / 1 , Udyambag, Belgaum, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should 
be made applicable to the said establishment ; 


का०आo 1182 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्सुक द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मम्बद्ध विषय 
में प्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 30 अप्रैल , 1977 से मैमर्म मान्न 
प्रवेश स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड गुहकाल्प मुखराममाही 
रोड, हैदराबाद नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० एस - 35019 ( 48 ) / 78-पी०एफ० II ( ii ) ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment ; 


This notification shall be deemed to have come into 
force on the first day of February , 1978. 

[ No. S. 35019( 54) / 78- PF-II) 


S .O . 1182 . - In excicise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
1952 ), the Central Government , after making necessary 
cnquiry into the matter . herchy specifies with effect from 
the thirticth day of April, 1977 the establishment known 
as Messrs Andhra Pradesh State Film Development Cor 
poration Limited , " Gruhakalpa " Mukharamjahi, Road , 
Hyderabad, for the purpore of the said proviso . 

[ No. S . 35019( 48) / 78- PF- II(ii)] 


का०मा० 118 5.... यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
म मर्म एम०टी०पार० विभागीय स्टोर, लालबाग रोड, बंगलौर - 27 नामक 
रम्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उपम स्थापन को सागू किए जाने 
चाहिए ; 
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प्रप्तः मय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के 
सपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृस हुई समझी जाएगी । 

[सं०एस० 35019( 55) /78 पी०एफ०II (i) ] 


Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of tho powers conferred hy 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishmont ; 

This notification shall be deemed to have come into 
force on the thirty first day of January , 1978. 

[ No. S. 35019( 56) / 78-PF- II( i )] 


S . O . 1185 ....- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known AS Messrs M . T . R . 
Departmental Stores , Lalbagh Road , Bangalore- 27 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establish 
mont ; 


का आ० 1188. - - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में प्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जनवरी , 1978 से मैसर्स हीट 
ट्रीटर्स एण्ड एनालिस्ट्स , सुबोटी मुखर्जी रोड, जलाहली पश्चिम, मंगलौर- 15 
नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० एस० 350 19 ( 56 ) / 78-पी०एफ० II (ii ) ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment ; 


This notification shall be deemed to have come into 
force on the first day of March, 1978 . 

[ No. S. 35019( 55 ) / 78- PF -JI (i)] 


S. O . 1188. --.In cxercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ), the Central Government, after making necessary 
enquiry into thc matter, hereby specifies with effect from 
the thirty - first day of January , 1978 the establishment 
known as Messrs Heat Treaters and Analysts, Subroto 

Mukherji Road, Jalahalli West , Bangalore- 15, for the purpo 
ses of the said proviso . 

[ No. S. 35019( 56 ) / 78-PF-II (ii)] 


का० मा० 1186. - - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रपम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में पावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1978 से मैसर्स एम०टी० 
पार० डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लालबाग रोड, बंगलौर - 27 नामक स्थापन को 
उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए मिनिविष्ट करती है । 

[सं० एस० 35019( 55 )/ 78-पी०एफ II ( ii)] 


New Delhi, the 31st March , 1978 


S . O . 1189.- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
horeby publishos the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Chandametta Collíory of Western Coalfields Limi 
ted , Parasia and their workmon , which was received by 
the Central Government on 27th March, 1978. 


S . O . 1186 . -- In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952) , the 
Central Government , after making necessary enquiry into 
the matter , hereby specifies with effect from the first day 
of March, 1978 the establishment known as Messrs M . T . R . 
Departmental Stores, Lalbagh Road , Bangalore- 27 , for the 
purposes of the gaid proviso . 

[ No . S . 35019 (55) / 78- PF-II(ii) ] 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 

Case No. CGIT / LC( R )(1 ) of 1977 
PARTIES : 


Employers in relation to the management of Chandametta 

Colliery of Western Coalficlds Limited , Parasia and 
their workmen , represented through the Bhartiya 
Koyala Khadan Mazdoor Sangh (BMS) P . O . 
Chandametta, District Chhindwara. ( M . P . ). 


का० मा० 1187.----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स हीट ट्रीटर्स एण्ड एनालिस्ट्स , सुमोटी मुखर्जी रोड, जलाहली पश्चिम , 
बंगलौर - 15, नामक स्थापन से सम्म नियोजक और कर्मचारियों की 
बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) के उपमन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत: प्रय , उफ्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जनवरी , 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 35019 ( 56 )/ 78-पी०एफ०II (1 ) ] 


APPEARANCES : 
For Workman - S /Shri Shakarwar, Advocate and S. R . 

Singh . 
For Management - Shri P , S . Nair, Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Chhindwara (M .P .) 

Dated March 14 , 1978 

AWARD 
This is a reference made by the Government of India 
in the Ministry of Labour vide its Order No. L - 22012 / 9 / 
76 - D . III ( B ) dated 25th February , 1977 of the following 
industrial dispute for adjudication by this Tribunal : 
" Whether the action of the management of Newton 

Sub - Arca of Westorn Coalfields Limited , Parasia 
in ordering Shri Ramlakban , Quality Control Load 
ing Assistant to work as Assistant Loading Clerk in 


S . O . 1187. - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Heat 
Treaters and Analysts , Subroto Mukherji Road , Jalahalli 
West, Bangalore- 15 , have agreed that the provisions of tho 


[ ATT II - 453 ( ii ) ] 
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the second shift with effect from 9 -8 - 1975 without dispute between the employers in relation to the manage 
giving notice of change to he concerned workman ment of Kapaşura Colliery of Messrs Coal Mines Authority 
as required under Secion 9A of the Industrial Dis Limited , Post Office Mugma, Dişrict Dhanbad , and their 
putes Act, 1947 is justified ? If not, to what relief workmen , which was received by the Central Government on 
is the concerned workman entitled ? " 

the 28th March , 1978 . 


2 . After the pleadings both sides i. c . the sponsoring Union 
represented by Shri S . B . Singh President and Shri P . S . 
Nair , Advocate for the management assisted by Shri N . V . 
Pavgi, Senior Personnel Officer , agrced to the following posi 


CENTRAI. GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 

Reference No. 6 of 1976 


tion . 


3 . Shri Ramlakhan was orginally working as a Loading 
Clerk . At that time he was working mostly in General 
Shift cxcept when he was required to attend to other shift . 
At that time he was looking after he quality and quantity 
of loading . There was a separato section which looked after 
only quality control and in order to make it more effective 
more personnel were introduced in that section . It was jui 
that process that Shri Ramlakhan was shifted to that section 
as Quality Control Assistant. In that capacity he was at times 
working in shift. The grade and scale of pay etc , remaincd 
the same. The management then after nationalisation trans 
ferred him back as Loading Clerk with effect from 6 - 8 - 1975 . 
The management had been persuading him since about two 
months before this order that he may go and work as 
Loading Clcrk . It is admitted by the management categori 
cally that due to clerical error the order asked him to go 
as Assistant Loading Clerk when in fact he was to 20 as 
Loading Clerk only . This change as per undertaking in 
writing given today by the learned Counsel for the manage 
ment was not to change cither the working hours of the 
wages or promotion avenues . It is specifically understood 
that as Loading Clerk he will be considered along with the 
quality control assistants for promotional prospects . The 
only dispute that remains is about his working in shifts . It 
is argued that he was working in General Shift as Loading 
Clerk and therefore he should not be asked to work in 
shifts by rotation , The Standing Order No. 7 clearly men . 
tions that if more than one shift is worked a workman shall 
be liable to be transferred from one shift to the other. Ta 
view of this Standing Order asking a workman to work in 
shifts by rotation will not mean a change in acrvice condi 
tion requiring a notice under Sec . 9A of the Industrial 
Disputes Act. Wages , hours of work , allowances . grades and 
promotional prospects remain the same and therefore no 
notice under Sec . 9A is necessary . Under the circumstances 
the reference can well be answered that the action of the 
management was not unjustified as no notice under Sec . 9A 
of the Industrial Disputes Act was required for such a 
change . 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kapasara 

Colliery of M /s . Coal Mines Authority . 
Ltd., P . O . Mugma, District, Dhanbad . 

AND 
Their workman represented by Bihar Colliery Kamgar 

Union , Dhanbad . 
APPEARANCE : 
For Employers - Shri T. P . Chaudhury, Advocate. 

For Workman - Shri J. D . Lal, Advocate . 
INDUSTRY : Coul. 

STATE · Bihar. 
Dated , the 20th March , 1978 

AWARD 
This is a reference u / s, 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947, by the Govt. of India , Ministry of Labour under 
Order No. L -20011 / 3 / 75 -DIIIA dated the 9th January , 1976 . 
The schedule is extracted below : 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Kapasasa 

Colliery of M / s . Coal Mines Authority Ltd ., P . O . 
Mugma, Dist . Dhanbad in dismissing ( 1 ) Shri Anil 
Mahato , Miner with effect from 17 - 11- 74 and ( 2 ) 
Sri Rameshwar Thakur , Trammer w . e .f . 7 -11- 74 is 
justified ? If not, to what relief are the said workmen 
entitled 2 !? 


4 . However, before closing it will be pertinent to say that 
the workman was placed under misapprehension by serving 
an order that he is to go back as Assistant Loading Clerk . 
The said typographical error is responsible for the whole 
dispute which could have been easily resolved at the ear 
liest opportunity or during conciliation proceedings , I am 
told that the worker refused to go as Assistant Loading 
Clerk and was therefore ultimately removed from service . 
It is for the management to see that after creating such a 
misunderstanding and not rectifying it in timo whether it was 
justified in taking that drastic action against thc workman . As 
that part has not been referred for adjudication so I abstain 
from making any pronouncement on the justification of that 
action taken subsequently by the management . 


2 . There was a domestic enquiry and the fairness and 
propriety of the same was raised as preliminary point. By 
my order dated 19 - 9 - 77 I came to hold that the enguiry 
against Sri Ani! Mahato and Sri Rameshwar Thakur was not 
fair and proper . 

3 . Thercafter, the management have entered into fresh evi 
dence to prove the alleged incident wherein Sri Anil Mahto 
had assaulted the Asstt . Manager of the Kapagara Colliery , 
No witness has been examined on behalf of the workman . 

4 . This reference as well as Reference No . 22 of 1977 
( old No. 75 of 1975 ) have been heard together for the 
purposes of recording ovidence as the workman concerned in 
the latter was also working in the Kapasara Colliery and 
with respect to the same incident there was a domestic en 
quiry and thereafter Shri Bhushan Nunia , Engine Khalasi was 
dismissed . But there will be two separate awards. 

5 . On behalf of the management MW - 1 is Şri O . P . Kedia 
who is said to be the victim of assault and there are two 
other witnesses MW - 2 Sri B . K . Mishra and MW - 3 Sri B . D 
Agarwalla . MW - 2 was working as Attendance Clerk and Sri 
B . D . Agarwalla as Despatch Clerk at the relevant time. 


5 . In view of the fact that the typographical error has 
drawn the workman to this litigation , the error which could 
have been easily corrected in time, the management shall påv 
Rs. 100 AS costs to the Union . The reference is answered 
accordingly . 


[ No . L -22012( 9) / 76 - D - JIT ( B ) / D -IV ( B ) ] 

S . M . JOHRI, Presiding Officer 


6 . According to MW - 1 on 4 - 6 - 74 at about 10 nm . some 
miners from the Kalimati top seam came near the office leay 
ing their jobs and he was called by somehowly from his 
bungalow which was just opposite to his office and they 
complained of poor ventilation in the eastern section of that 
scam . He told them that the ventilation would improve if 
connection at 8 level with 12 and 13 Deep was piven . At 
8 o clock next morning when he went to his office about 
40 to 50 persons collected there and besides others Anil 
Mahato , the concerned workman , was among them . He learnt 
at that time that even after his assurance last ninht they 
did not 10 to their work . He sent massage to Mr Rose , 
the Group Manarer and he came. To him also they comnlain 
ed of noor ventilation and Mr. Boso gave the same renlv . 
Immediately , Sri Bhushan Nunia shouted that they would 
not listen and said " Manager Longoko Maro " . 


New Delhi, the 3rd April , 1978 


S .O . 1190 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby ptiblishers the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in the industrial 
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unybody in the mob and his statement recorded in the domes 
IIC enquiry shows that he did not name anybody specycally 
but had not made a statement that he did not recognise any 
body in the mob . It apears that this question was not put to 
him in that enquiry . 


7 . His evidence further is that ho pulled out 3 or 4 workers 
who were inside the office room and they closod the door 
from outside and immediately they returned with lethal 
weapons, iron rod etc ., opened the door , entered the office 
and started assaulting Mr. Bose . The witness pulled Mr. 
Bose behind himself and somehow or other managed to push 
out the 3 or 4 workers who had entered inside . But before 
they were pushed out they had assaulted Mi, Bose . He sayg 
that besides Sri Bhushan Nunia and two others there was ono 
other workman inside whosc nane he does not recollect at 
present. 


8 . His evidence also is that after pushing the workman out 
he bolted the door from inside but they broke the wooden bolt 
with the defusal part of the pump which was lying there . 
He again succecded in pushing them out and with that part 
of thc pump jammed the door from inside , Sri Ganesh 
Majhi brought one burning oven and put it on the window 
of the room which was the only window there and Sri 
Bhushan Nunia put chillis on it causing suffocation in the 
room . Thereupon , he and Mr. Bose managed to escapo into 
a side room attached to the office room through a cutting on 
the wall meant for transferring telephone from one place to 
other and that room was also surrounded by the workmon , 


14 . Thus , so far as this witness la concerned , his evidence 
is important only to this extent that there was an incident in 
which Sri Anil Mahato , the concerned workman , besides 
others was present in the mob and somebody from the mob 
had Assaulted Mr. Kedia , MW - 1 has also not stated that 
when the concerned workmen and others had entered into the 
office room and were holding discussions with Mr. Bose , the 
Manager , they were armed . According to him they came 
with iron rod and stick subsequently . MW - 2 has also made a 
similar statement in cross- examination and he has not said 
that he had seen anybody armed with lathi or cven with a 
stick . To me, it appears that this statement of the witness 
cannot by itself prove that the story that Anil Mabato and 
Bhushan Nunia brought some arms afterwords is an after 
thought and has been falsely introduced 


9 . The witness has stated further that he picked up courage 
and came in the mob to pacify them and he succeeded to 
some extent when Shri Bhushan Nunia again shouted not to 
listen to them and sald " Maro Maro " . He had iron rod in his 
hand and the concerned workman , Anil Mahato , had a stick . 
They assaulted him on his head simultaneously . Ono of the 
blows caused bleeding injury on his head and the other he 
tried to ward off with his hand . He became senseless for a 
moment or go and was removed to his bungalow which was 
just opposite to his office . 


15 . MW -3 has made identical statement about the incident 
and the escape of Asstt. Manager and the Manager through 
the small opening in the room measuring one feet into one 
and half fit. He has stated that he was sitting in his room 
when he heard hullah that Mr. Kedia had been assaulted 
and then he went to his bungalow which is cloyo to his office 
and found blood coming out his forehead . In the mob he 
could identify Sri Anil Mahato , the concerned workman , be 
sides others . 


16 . There are certain contradictions in his evidence but they 
are not material for our purpose . While Mr. Kedia says that 
he was taken to his bungalow , this witness has stated that 
he followed him who was running towards his residence , 
Another contradiction is that when Mr. Kedia escaped out 
of the room Mr. Bose stayed back there . 


10 . The witness has been cross - examined at a great length 
and in cross - examination he has stated that the ventilation 
trouble was continuing from before and the dig 
cuission that Mr. Boso had with the workers lasted for about 
15 minutes . Those who are inside the room bad entered 
into discussion with Mr. Bose and other members of the 
mob were just at the door . He says that Ms. Bose was in 
jured but no seriously . Accordingly to him Mr. Kapahi, Mr 
Pal, Mr. B . D . Agarwalla , Mr. Bharma Singh were present 
at the time but they did not intervene at any stage of the 
Incident . It has been suggested to him that in fact thc workmen 
did not risk their life because of bad ventilation and did not 
like to go underground , but he and others forced them to go 
and as they refused they have been falscly implicated . The 
witness has denied this suggestion . 


17 . He admits that he was produced in the departmental 
enquiry but did not make any statement and his explanation 
is that he did so out of fear as Mr. Kedia is his relation and 
he was afraid that when he had been assaulted he too might 
be assaulted . 

18 . It would thus appear that besides Mr. Kedia there is 
no other eye witness to the incident but the two other wit 
nesses have named Sri Anil Mahato the concerned workman 
as a member of the mob and have also stated about the 
incident and further that they had seen bleeding injury on the 
forehead of Mr. Kodia . 


11. From the evidence of MW - 1 it is abundantly clear that 
there was an incident on 5 - 6 -74 at about 8 am , in which 
besides Mr. Bose he was assaulted with iron rod and stick 
and got bleeding injury . He is very clear that the concemed 
workman had a stick in his hand and that Shri Bhushan Nunta 
had hit him on his head and because of simultnacous attack he 
got bleeding injury on his forchead and lost his sense for a 
minute or so . There is nothing in his cross -examination to 
indicate that he has implicated Sri Anil Mahato falsely and 
that in fact no incident had taken place . Ext. M - 12 is hic 
iotning report dated 24 - 6 -74 and his evidence is that he was 
kept out of duty on account of the assault. 


19 . To me, appears that although there is the solltary evi 
dence of Mr. Kodla to say that he was assaulted by the con 
cerned workman , Sri Anil Mahato , there is no reason to 
discard the same and the manner in which he has deposed 
creates confidence and establishes beyond all doubts that there 
was an incident in which he was agsaulted by Sri Anil Mahato . 
It may be said that the assault by Shri Anil Mahato 
did not cause bleeding injury , but that in my opinon does not 
lessen the gravity of the charge against him . That being the 
position , the management has succeeded in proving ita case 
and the misconduct being a serious ono if Sri Anil Mahato 
has been dismissed from service it cannot be said that the 
punishment is disproportionate with the gravity of the mis 
conduct committed by him , Chillis were put in a burning 
oven and if Mr. Kedia and Mr. Bose had not escaped out 
of the room they could have died of suffocation . This conduct 
is absolutely atrocious and inhuman . The overall picture that 
had been given by Mr. Kedia establishes the case of the 
management and justifies the punishment . 


12 . So far as MW -2 is concerned , he was in his office at 
the time of the incident and says that the Asstt . Manager and 
the manager had managed to get out of their room through 
the space left out for the telephone and he saw then goino 
to the despatch room and subsequently he saw Mr. Kedia with 
iniury on his head . He names the concerned workman . Shri 
Anil Mahato , besides others who were present in the mob . 
In cross -examination his evidence is that the mob consisted 
of workmen of the night shift and the first shift and the 
person whom he had named above had not asm or even lathi 
or stick . He admits that he did not go to the place of inci 
dent. He is , however, specific that he saw injury on the fore 
head of Mr. Kcdia . 


20 So far as Sri Rameshwar Thakur, the other workman 
to concerned , the evidence on record does not establish a 
misconduct which may warrant his dismissal . He was cer 
tainly a member of the mob but had not assaulted Mr. Kedia 
nor was responsible in bringing burning oven and putting 
chillis on it . To be a member of a mob cannot by itself he 
described as such a serious misconduct AS to entail the 
nunishment of dismissal . A my opinion , his dismissal is 
absolutely unwarranted . 


13 . The witness was examined in the domestic enquiry and 
he had sunported the case of the management regarding the 
above incident and the assault on Mr. Kedia . He had not 
named the assailant there and in his evidence here also he 
has not named anyhody as the assallant. He has denied that he 
had stated in the domestic enquiry that he did not recognisc 


21. From my discussion above it follows that so far as 
Shri Anil Mahato is concerned order or dismissol is justi . 
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fied in view of the gravity of misconduct, but concerning Sri 
Rameshwar Thakur the same is not justified . Sri Anil Mahato 
has no case and he is entitled to no relief, but Sri Ramesh 
war Thakur has to be reinstated and he is cotitled to full back 
wages with effect from 7 -11- 74 . That must be done within 
a month from the date of publication of thc award . 
This is my award . 

S . R . SINHA , Presiding Officer 
[No . L -2001173 , 75-D III ( A ) ] 


4 . This reference as well as Reference No . 6 of 1976 
have been hcard together for the purposes of recording evid 
ence as the workman concerned in the latter was also work 
ing in the Kapasara Collicry and with respect to tho samo 
incident there was a domestic enquiry and thereafter Shri 
Anil Mabato , Miner was dismissed . But there will be two 
Separato awards. 


S . On behalf of the management MW - 1 is Sri 0 . P . Kedia 
who is said to be the victim of assault and there are two 
other witnegscs MW - 2 Sri B . K . Mishra and MW - 3 Sri 
B . D . Agarwalla MW - 2 was working as Attendance Clerk 
and Sri B . D . Agarwalla as Despatch Clerk at the relevant 
tinc. 


New Dolhi, the 5th April, 1978 


S .O . 1191 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , tho Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the indus 
trial disputo between the employers in relation to the manage 
ment of Kapagara Colliery of Messrs Coal Mines Authority 
Limited , Post Office Mugma, District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 28th March , 1978 . 


6 . According to MW - 1 on 4 -6 -74 at about 10 p . m . some 
miners from the Kalimati top scam came near the office 
leaving their jobs and he was called by somebody from his 
bungalow which was just opposite to his office and they 
complained of poor ventilation in the eastern section of that 
seam . He told them that the ventilation would improve if 
connection at 8 level with 12 & 13 Deep was given . At 
8 0 clock next morning when he went to his office about 
40 to 50 persons collected there and besides others Shri 
Bhushan Nunia , the concerned workman , was among them . 
Ho learnt at that time that even after his assurance last 
night they did not go to their work . He sent message to 
Mr. Bose , the Group Manager and he çamo. To him also 
they complained of poor ventilation and Mr. Bose gave the 

reply . Immediately , Bhushan Nunia shouled that they 
would not listen and said " Manager Longoko Maro " . 


CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 
LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 

Reference No. 22 of 1977 


Old No. Ref . 75 of 1975 


PARTIES : 


7 . His evidence further is that he pulled out 3 or 4 workers 
who were inside the office room and they closed the door 
from outside and immediately they returned with lethal 
weapons, iron rod etc ., opened the door , entered the offico 
and started assaulting Mr. Bose . Thc witness pulled Mr. 
Boso behind himself and some how or other managed to 
push out the 3 or 4 workers who had entered inside , But 
before they were pushed out they had assaulted Mr. Bose . 
He says that besides Sri Bhushan Nunia and two others 
there was one other workman inside whose name he docs 
not recollect at prosent. 


Employers in relation to the management of Kapasara 

Colliery of M $. Coal Mines Authority Ltd ., P . C . 
Mugma, Dt. Dhanbad , 


AND 
Their workman represented by Koyala Shramik Sang 

than ( Bibar ), 


APPEARANCES : 

For Employers — Shri T . P. Chowdhury, Advocate . 
For Workman - - Shri J , D . Lal, Advocate . 


8 . His evidence also is that after pushing the workman 
out he bolted the door from inside but they broke the wooden 
bolt with the defusal part of the pump which was lying 
there . He again guccoeded in pushing them out and with 
that part of the pump jammed the door from inside, Sri 
Ganesh Majhi brought one burning oven and put it on the 
window of the room which was the only 
window there and Sri Bhushan Nubia put chillis on it caus 
ing guffocation in the room . Thereupon , he and Mr. Boso 
managed to escape into a sido room attached to the offico 
room through a cutting on the wall mcant for transferring 
telephono from one place to other and that room was also 
Borrounded by the workmen , 


INDUSTRY : - Coal . 


STATE : - Bihar 


AWARD 


Dated , the 21st March , 1978 
This is a reference U /S 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947, by the Govt. of India , Ministry of Labour 
by Order No . L - 20012 / 51 / 75 / D . IIIA dated the 9th July , 
1975 . 


The witness has stated further that he picked up courage 
and came in the mob to pacify them and he succeeded to 
some extent when Bhushan Nunia again shouted not to 
listen to them and said "Maro Maro " . He had iron rod in 
his band . He assaulted him on his head and one of tho 
blows caused bleeding injury , As a result of which he becamo 
senseless for a moment or so and was removed to his 
bungalow which was just opposite to his office , 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Kapagara 

Colliery of M / s . Coal Mines Authority Limited , 
P . O . Mugma, Dist. Dhanbad in dismişsing Şri 
Bhushan Nunia , Engine Khalasi with effect from 
thọ 7th November, 1974 is justified ? If not, to 

what relief is the said workman cotitled ? 
2 . Thero was a domestic enquiry and the fairness and 
propriety of the game was raised as preliminary point. By 
my order dated 20 - 9 - 77 I came to hold that the enquiry 
against Sri Bhushan Nunia , Engino Khalasi was not fair and 
proper. 

3 . Thereafter, the management have entered into fresh 
evidenco to prove the alleged incident wherein Sri Bhushan 
Nunia and assaulted tho Asstt. Manager of the Kapasara 
Colliery . No witaess has been examined on behalf of the 
workman , 


10 . The witness has been cross -examined at a great length 
and in cross - examination he has stated that the ventilation 
trouble was continuing from before and the discussion that 
Mr. Bosc had with the workers lasted for about 15 minutes. 
Those who were inside the room had entered into discus 
sion with Mr. Bose and other members of the mob wero 
just at the door. He says further that Mr. Bosc was in 
jured but not seriously . According to him Mr. Kapahi, Mr. 
Pal, Mr. B . D , Agarwalla , Mr. Bharma Singh were present 
at the time but they did not intervenc at any stage of the 

ident. It has been suggested to him that in fact the work 
men did not risk their life because of bad ventilation and 
did not like to go underground , but he and others forced 
them to go and as they refused they have been falsely imp 
licated . The witness has denied this suggestion , 

11. From the evidence of MW - 1 it is manifest that thoro 
was an Incident on 5 - 6 - 74 at about 8 a . m . in which besides 
Mr. Bose he was also A9saulted with iron rod and stick 
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and got bleeding injury . He is very clear that Bhushan Nunia 
hit him on his head and he got bleeding injury and lost 
his sense for a minute or so . There is nothing in his 
cross -examination to indicate that he has implicated him 
falsely and that in fact no incident had 
M - 12 is his joining report dated 24 - 6 - 74 and his evidence 
is that he was kept out of duty on account of assault . 


12. So far as MW - 2 is concerned , he was in his office 
at the time of the incident and says that the Asstt . Manager 
and the Manager had managed to get out of their room 
through the space left out for the telephone and he saw 
them going to the despatch room and subsequently he saw 
Mr. Kedla with injury on his head . He names the concerned 
workman , Bhushan Nunia , begides others who were present 
in the mob . In cross - examination his evidence is that the 
mob consisted of workmen of the night shift and tho first 
shift and the person whom he had named above had no 
arm or even lathi or stick . He admits that he did not go 
to the place of incident. He is, however, specific that he 
saw injury on the forehead of Mr. Kedia . 


was assaulted by the concerned workman . It is manifest that 
he had taken leading part and instigated the mob to assault 
the Manager . Not only that he had also put chillis the 
burning oven , and not satisfied with the same he caused 
blecding injury on the fore- head of Mr. Kedia . The manage 
ment has succeeded in proving its casc and the misconduct 
being serious its gravity cannot be ignored . If on that 
account he has been dismissed from service , it cannot be 
said by any strech of reasoning that the punishment is any 
way disproportionate with the gravity of the misconduct com 
mitted by him . Undoubted 
workman was atrocious and inhuman . The overall picture 
that had been given by Mr. Kedia establishes the CASC of 
the management and justifies the punishment. 

20 . From my discussions above it follows that the order 
of dismissal against the concerned workman is justified and 
he is entitled to no relief . 

This is ny award . 


S . R . SINHA , Presiding Officer 

[No. L -20012 / 51 / 75- D . 111 ( A )] 


13 . The witness was examined in the domestic enquiry and 
he had supported the case of the management regarding 
the above incident and the assault on Mr. Kedia . He had 
not named the assailant there and in his evidence here also 
he has not named anybody as the assailant. He has denied 
that he had stated in the domestic quiry that he did not 
recogniso anybody in the mob and his statement recorded 
in the domestic enquiry shows that he did not name any 
body specifically but had not made a statement that he did 

c mob . It appears that this 
question was not put to him in that enquiry . 


$ . 0 . 1192 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Inlustrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the induis 
trial dispute between the employers in relation to the 
management of Patherdih Colliery of Messrs Bharat Coking 
Limited , Post Office Patherdih , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 28th March , 1978 . 


14 . Thus, so far as this witness ls concerned , his avidence 
is important only to this extent that there was an incident 
in which Sri Bhushan Nunia , the concerned workman , begid 
es others was present in the mob and somebody from the 
mob had assaulted Mr. Kedia . MW - 1 has also not stated 
that when the concerned workman and others had entered 
into the office room and were holding discussions with Mr. 
Bose , the Manager , they were armed . According to him they 
came with Iron rod and stick subsequently . MW - 2 has also 
made a similar statement in cross -examination and he has 
not said that he had seen anybody armed with lathi or 
even with a stick . To me, it appears that this statement of 
the witness cannot by itself prove that the story that Bhushan 
Nunia brought somo armg afterwords is an after thought and 
has been falsely introduced . 


15. MW - 3 has made identical statement about the inci 
dent and the escape of Asstt. Manager and the Manager 
through the small Opening in the room measuring one feet 
into one and half feet. He has stated that ho was sitting 
in his room when he heard hullah that Mr. Kedia had been 
Assaulted and then he went to his bungalow which is close 
to his office and found blood coming out of his forchoad . 
In the mob he could identify SH Bhushan Nunia , the con 
cerned workman , besides others. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM - LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 60 of 1977 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Patherdih 

Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Patherdih , Dist . Dhanbad , 

AND 
Their workman represented by Mine Mazdoor Union . 
APPEARANCES ; 

For Employers — Shri B . Joshi, Advocate . 

For Workman - Shri J. D . Lal, Advocate . 
INDUSTRY ; Coal 

STATE ; Bihat . 
Dhanbad , the 22nd March , 1978 

AWARD 
This is a reference U / S 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947, by the Government of India , Ministry of 
Labour under Order No. 1. - 20012 / 234 / 76 - D . IIIA dated the 
30th April , 1977 . The schedule is extracted below : - - 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Patherdih 

Colliery of M / s , Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Patherdih , Dist . Dhanbad in dismissing Shri Naresh 
Bouri, Miner (who worked as Night Guard ) with 
effect from the 25th May , 1976 is justified ? If 
not to what relief is the said workmen entitled ? 


16 . There are certain contradictions in his evidenco but 
they aro not material for our purpose. Whilo Mr. Kedia 
says that ho was taken to his bungalow , this witness has 
stated that be followed him who was running towards his 
residence . Another contradiction is that when Mr. Kedia 
escaped out of the room Mr. Boso stayed back there , 


17. He admits that he was produced in the departmental 
enquiry but did not make any statement and his explana 
tion is that he did go out of fear as Mr. Kedia is his rela 
tion and he was Afraid that when he had been assaulted 
he too might be assaulted . 


18 . It is thus clear that besides Mr. Kedia there is no 
other eye witness to the incident, but the two other wit 
nesseg have named Bhushan Nunia as a member of the mob 
and havo also stated about the assault and have stated about 
the incident and further that they had seen bleeding injury 
on the fore - head of Mr. Kedia . 


2 . Thus the dispute for adjudication is the justifiablity or 
otherwise of the order dismissing Sri Naresh Bouri, Miner 
working as Night Guard , 

3. There was a domestic enquiry and the Enquiry Officer 
found that due to his negligence and dereliction of duty theft 
was committed in the magazine of the Patherdih Colliery 
which was a serious misconduct . In persuance of the en 
quiry report disciplinary action was taken against him and 
he way dismissed from service . 

4. Shri J . D . Lal, Advocate appearing for the workman 
has not contested that the enquiry was fair and proper 
but has advanced arguments that the Tribunal is competent 


19 . To me, it appears that although there is the solitary 
evidence of Mr. Kedia on the point of assault and the assail 
apt, there is no reason to discard tho same and the manner 
in which he has deposed creates confidence and establishes 
beyond all doubts that thero was an incident in which he 
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15 . The workman way initially & miner and was depulcd 
to look into the evidence and findings of the Enquily Other 

to work as a Night Guard which was çerlainly on account 
ad to see how far the chuige against the concerned work 
muhas been proved and whether the misconduct alleged of his good conduct. There is no cvidence that ever before 
against hun arc in consonance with the misconduct cnumcat he was found guilty of negligence of duty . Therefore , there 
ed in the Model Standing Ordei . I will revert to his argu 15 10 material to hold that he is habitually negligent Or 

neglects his duty and in that view of the matter Order 17 ( i ) 
ments subsequently . 

of thc Model Stunding Order is not applicable to his case . 
5 Case of thc woman is that initially hc WILS appointed 

In this connection Shii Lal has refcried to the case of the 
as a piece - l aled workmu to work As A miner and he was 

Management of M / s P . On & Sons ( P ) Ltd ., Madi 49 , 
suppointed to work as Night Gaurd in violation of the pro 

Petitioner Vs. The Presiding Officer , Labour Coult , Madras 
visions of Section 9 ( a ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

and others , Respondents , reported in 1974 Lab . I. C . 1946 . 

It is said therein that the word habitual in thc cxpression 
6 . It is further said that when his services were placed 

" habitual negligence or neglect of work in the Standing 
all the disposal of the Security Department, the latter should 

Order governs " not only negligence " but also " neglect of 
have taken steps against him But no criminal CASC 

work " . Consequently , a single act of neglect of work con 
had been instituted nor there was any departmental proceed 

not be lermed to be & misconduct within the scope of the 
ing by the Security Departmeot . 

Standing Order , 
7 . According to the writtçı statement the entire case of 
theft from the magazine is a concocted one and he has been 

16 . On behalf of the management Mr. B . Joshi, Advocate , 
wrongfully dismissed on whimsical ground which is to satisfy has contended that although there is no evidence that there 
the whims of the management. 

was habitual neglect of work on his part in the particular 

circumstance of this case , the responsibility being of it higher 
8 . On behalf of the employers it is contended that he was 

degree to guard the magazine if he was absent from duty 
on duty as Night Guard in the night between the 12th / 13th 

even once it would bo quite proper to describe it as habitual 
October , 1975 and his duty was to guard the magazine neglect of duty . In my opinion , Mr. Joshi had ignored the 
with sincerely and honesty . Bụt he committed scrious brouch word hubitual all together and I do not agree with him 
ot his duties as a result of which a thcft in the maguzinc 

that because he was to guard , the magazine even one instanco 
occurred at about 3 A . M . and detonators were stolen , This 

of neglect of duty would be considered a habitual neglect 
could happen only because of his dishonesty and his failure 

of duty . 
to discharge the special responsibility cast upon him by the 
management, 

17 . That being the position , so far as the charge U / S 

17 ( i ) ( ) of the Standing Order is concerned , that has not 
9 . It is said that a cha gesheet dated 22 - 10 - 75 with the 

been proved and on that score the workman cannot be held 
allegations agauist him was issued and in his reply he sub 

to be guilty and dismissed from servicc . 
mitted that he could not prevent the theft because he was 
Over - powered by the miscreants who looted away the ex 

18 . Let us now take up whether there was dishonesty 
plosive materials. In the departmental enquiry he examined 
himself and produced his defence witnesses and his plea was 

on his part with respect to the cmployers property . He 

had taken the defence that he was on July at the time but 
folind bascless and the Enquiry Officer was of the opinion 

when the robbers came they tiled his hand and feel , assaulted 
that he was not on duty when the theſt occurred , 

him and then committed theft of detonators . If we refer 
10 . It is contended that no theft could have occurred if 

to the evidence of witnesses and the report of the Enquiry 
ho had been on duty and had not connived with the mis 

Officer we will find that this story set up by him was rightly 
creants . Considering the special nature of the case and the 

rejected by the Enquiry Officer not because of the contra 
circumstances under which theft has occurred , misconduct 

dictions in the cvidence of defence witnesses above but 
against him was established . Accordingly Agent of the Col 

primarily because that the defence was palpably improbable . 
lirey by his letter dated 18th / 25th May, 1976 dismissed him 
from service with effect from 25 - 5 - 76 . 

19 . But having dis - belicved his defence it cannot be said 

that he had acted dishonestly . The main charge against 
11 . It is submitted that the action of the nianagement him was dereliction of duty amounting to habitual negli 
is bonafide and is in accordance with the Stunding Orders gence or neglect of work and the charge of dishonesty follow 
and the concerned workman has no case . 

ed from the same, If the first charge has failed this must 

also fail. 
12 . There is also a rejoinder on bchulf of the employers 
in which it is said that tho job of a Night Guard is much 

20 . Then I find that there is nothing in the order of dis 
lighter than that of a Miner and from picce -rated job he missal to indicate that the record of the concerned work 
was taken in timc- ratcd job and this was done considering man and in extenuating or aggravating circumstances as re 
his suitability , when he had approached the management to quired by the Standing Order had been taken into consi 
provide him with a job on the surface. It is said that the deration and if the same had not been done it must be said 
management showed him a favour and question of any notico that the Standing Order had been violated . 
U / S 9 - 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 WELS not al 
all considered necessary . 

21. From my discussions above it is manifest that the 
13 . Ext. M - 1 is the chargeshect, Ext. M - 2 is the reply , 

evidence on record did not before the Enquiry Officer justify 
Ext, M - 4 is the record of the enquiry proceeding . Ext. M - 5 

a conclusion that there was dishonesty on his part and 
is the enquiiy report dated 20 - 1 - 76 , Ext, M -6 is the note 

there was habitual neglect of duty also . That being so , if 
sheet containing remarks of the oflicer s on the enquiry pro 

he has been dismissed on those two grounds, certainly that 
ceedings and cnquiry report and approval for dismissal and 

order cannot Sustain . It would thus appear that his dis 
Ext. M - 7 is the lctter of dismissal dated 18th / 25th May , 

missal with effect from 25 - 5 - 76 cannot be said to be justi 
1976 . There is also the F . I. R . Ext. M - 8 dated 

fied and he is entitled to reinstatement and back wages . 

10 - 9 -75. 
14 . Reverting to the argument of Shri Lal, I find it men 

This is my award . 
tioned in the letter of dismissal that the dismissing authority 
was satisfied that the charges of dishonesty linder Standing 

S . R . SINHA , Presiding Officer . 
Order No. 17 ( i ) ( a ) and dereliction of duty under Standing 

No. 20012 / 234 / 76 - D . III ( A ) ] 
Order 17 ( i ) ( g ) of Model Standing Orders had been fully 

BHUPENDRA NATH , Desk Oficer , 
proved . Shri Lal has contended that according to the report 
of the Enquiry Officer the concerned workman was not on 

New Delhi, the 4th April , 1978 
duty at the time of occurrence and the theft occurred in 
his absence with accordance to him did not in any way 

S . O . 1193 , - n pusuance of section 17 of the Industrial 
warrant a conclusion that there was any Jishoncsty on his part Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
as he had not done anything for his own gain and there is hereby publishes the following 
no cvidence on record to show that there 

word of the Presiding 
was habitual Ollicer , Industrial Tribunal, Bangalore , in the industrial dis 
negligence or neglect of work on his pari, His contention pute between the employers in relation to the Management 
accordingly is that the two charges on which he has been of Sardar Manganese 
dismissed by the Agent of the mine, arc not fully covered 

& Iron Ores ( P ) Lid . Lohadiri 

Bhavan , Yashwantholar , and their workman , which 
by the Model Stauding Ordery and , therefore , the order of 

was 

received by the Central Goveroment on the 30th March , 
Jismissal is unjustified . 

1978 . 
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BEFORE THE INDUSTRIAI, TRIBUNAL IN 

KARNATAKA , BANGALORE 

Dated , the 25th March , 1978 
Reference No. 6 of 1975 ( Central) 


ailed on that appearance 
. 1 Party s ob 


I PARTY : 


of the Party , when no one appeared on behalf of the I 
Party , this Tribunal directed thụt the II Party s ection 
statement filed on that date be sent to the General Secretary 
of the I Party for his appearance on 17 - 7 - 1975 und for 
filing of the Claim Statement. The I Party s objections were 
lled after considerablc lapse of time on 23 - 2 - 1976 . This 
Claim Statement has been signed by the several workmen 
whose names appear in the points of dispute , N . Pachipillai 
and K . Ramadasan , the I Panty s duly authorised representa 
lives . In this Claim Statement, various , objections iegarding 
the validity of the domestic enquiry have been raised . Some 
of the items of misconduct which were enquired into during 
the disciplinary proceedings are the following 


Workmen represented by Shri N . Pachipillai, General 

Secretary , M / s. Sandur Manganese & Iron Ores ( P ) 
Ltd . , Workers Union , Deogire P . O . ( Via Sandur ) , 
District Bellary . 


Vs, 


II PARTY : 
The Personnel Manager , Sandur Manganese & Iron Ores 

( P ) Ltd ., Lohadri Bhavan , Yashwanthnagar (Via 
Sandur), District Bellary. 


" Holding meeting in contravention of law within the 

mining arca including the office premises (Standing 
Order No . 14 - 2 ( h ) ) , 


Striking work or a betting . . . . . 114 . 1 . . . . . . . . . . . In 

tion of rules having the force of law 
Order No. 14 ( 2 ) ( b ) ) , 


controven 
(Standing 


APPEARANCES 
For the I Paity — Shri K , Ramadasan , Advocate , Banga 

lore . 
For the II Party - Sri A . N . Jayaram , Advocate, Banga 

lore . 


Drunkenness, rietous. .. .. ... . ... .. .behaviour .. .. .. ... or any 

act subversive of disciplinç ( Standing Order No. 

14 - 2 ( c ) ) , 
Wilful insubordination ... ....... . .... (Standing Order No. 

14 - 2 ( a ) ) , and 


REFERENCE 
(Government Order No. L -27011 (4 ) / 74 - LR - IV / D -IV ( B ) 

dated 4 - 3 - 1975 ) 

AWARD 


Threatening . . ... . ... . . .. .. ... any official or other employees 

within the mining area . . . . . . . . . . . . . . . ( Standing Order 
No. 14 - 2 ( 1 ) ) . 


In exercise of its powers conferred under Section 7A and 
Section 10 ( 1 ) ( L ) of the Industrial Disputes Act , 1947 , the 
Central Government has referred the following points of 
dispute for adjudication to this Tribunal ag per Government 
Order No, L -27011 ( 4 ) / 74 -LR - IV /DIV ( B ) dated 4 - 3 - 1973 : * 
Whether the section of Messrs Sandựr Manganese and 

fron Ores ( Private ) Limited , Yashwanthnagar in 
dismissing on 7 - 2 -1974 , the following workmen 
engaged at the mines owned by the management, 
was legal and justified ? If not, to what relief arc 

these workmen entitled and from what date ? 
1. Shri N , Pachapillai, Probationer Mines mate . 
2 . Shri D . Ramamaiah , Number taker. 
3 . Shri B . Subbaiah , Gang No. 65 , Minc worker . 
4 . Shri Rudrappa, Number taker . 
5. Shri B . Sublappa , Number taket . 
6 . Shri Nagajah , Driller. 
7 . Shri T . Chinnaiah , Gang No. 139 , Headman . 
8 . Shri Khasim Sab , Masan , 
9 . Shri Gurappa , Gang No. 118 , Headman . 
10 . Shri Gurraiah , Gang No . 4 , Headman , 
11 . Shri Salaiah Gang No. 54, Mine worker, 
12 , Shri Bangali Mareppa , Mine worker . 
13 . Shri B . Venkata Subbahiah , Gang No. 40 , Headmun . 
14 . Shri Dasarath , Gang No. 8 , Headman , 
15 . Shri Pitchalah , Gang No. 81, Headman , 
16 . Shri M . Lakshmaiah , Trommer . 
17 . Shri R , Venkataiah , Mine worker. 
18 . Shri T . V . Gurappa , Gang No. 14, Sampler. 
19 . Shri Hullappa , Gang No . 93 , Headman , C . M . K . Mines . 


With icference to thesc itcms of misconduct, the I Party 
workmen ştated claim statement that on the Administrativo 
Officer of the II Party giving permission to the workmen 
to hold the meeting on 21- 6 - 1973 on condition that they 
would woik on the following Sunday 24 - 6 - 1973 , thc meeting 
was held in front of Anjaneyaswamy Temple at Subrayanahalli, 
Subrayanahalli is a revenuç village which is about one milo 
away from the mining area and is not a part of the mining 
area . Since the IT Party did not like the idea of an out 
sider being inducted into the union , it disturbed the meeting 
with police intervention . On 23 - 6 -73 , the II Party got issued 
A notice announcing the meeting on the very same day , but 
no worker attended the meeting. Thereafter , the I Party 
workmen met ut Tumbaraguddi village , which is not 
miring area ; and elected Malcbcnour as President and 
Pachipillai As Secretary . When the workmen entered the 
mining area on 22- 6 -73 , the II Party gavc suspension orders 
to 45 workers , Afarce of an enquiry was conducted in the 
presence of the police . The very presence of the police 
frightened the workers and presented them from attending 
and deposing frcely during the enquiry . The II Party turned 
down the I Party s request for permission to engage a union 
representative . Instead , the II Party brought an uneducated 
worker , who was not an office -bearer and substituted him 
for a jnion office - bearer for the Enquiry Committee . Tho 
dismissal orders are illegal. The workmen have been 
victimised as tho Il Party did not like an outsider being 
elected as the Union s President. 


3 . The II Party fled a Counter Statement on 19 - 1 - 1976 
by way of reply raising the contentions that the reference 
itself is illegal as N . Pachipillai is not the General Secretary 
of the I Party - Union , that, therefore , the said N . Pachinillai 
has no locus standi to represent the I Party or to raise a 
dispute . The Il Party prays that the question of the legality 
or otherwise of the reference and the competence of N , 
Pachinillat to represent thc workmen may bo dccided in the 
first instance . 


4 . Thereupon , the following 
17 - 6 - 1976 : 


issues were 


framed 


on 


1. Whether the reference is illegal and invalid for the 

rcasons stated in paras 1 and 2 of the Counter 
Statement ? 


2 . The notice of the receipt of the reference and posting 
of the case for the appearance of the parties on 11 - 4 - 1975 
taken out on the I Party reprcscnted by the General Secretary , 
N . Pachipillai, was returned with the endorsement saying 
that the addressee has left without instructions. The II Party 
appeared through its Personnel Manager. A second notice 
issued to the I Party , represented by N . Pachipillai, General 
Secretary , wag also returned with the same endorsement , 
Therevpon , this Tribunal ordered on 7 - 6 - 1975 that the notice 
to the I Party be issued to the General Secretary of the 
I Party -Union without mentioning the namc of the General 
Socretary . Such a notice was duly served on H . N . Ananth 
Murthy as the General Secretary . On the adjourned date 
16 -6 - 75 , fixed for the appearance of the General Secretary 


2 . Whether the I Party has no lociis standi to raise the 

dispute on behalf of the IT Party workmen ? 


5 . The proccedings thereafter linderwent several adjourn 
incnts . Except on 4 - 9 - 1976 , on all other dates of hearing 
the I Party s representative K , Ramadasan wag absent. Both 
the partics were intimated to be present on 22 - 10 - 1977 . Ag 


O 


. 
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the ] Party representative N . Pachipillai was absent on 
22 - 0977 , it was directed that notice be sent to the Party s 

आवेश 
representative K . Ramadasan as his address found in his 

The fareft , 5 999 1978 
vakala . On the adjourncd date 31 - 10 - 1977 , an adjouinment 
was sought on behalf of K . Ramadsan saying that counsel 

PT BITO 1194 - - 27 staa t # fefifcoz muft 
18 not in the station . K . Ramacusan was absent on the 
adjourned date 16 - 1 L - 77 as well as on 19 - 12 - 1977. On विवाद श्री टी०एन० सिगरावल, पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक प्रधि 
19 -12 -1977, one M , K , Sripathi requested for time on behalf 
of K . Ramadasan . The Il Party s counsel objected suying 

करण , मद्रास के समक्ष लम्बित है ; 
that the I Party is not evincink any interest in thc matter 
and has been repeatedly requesting for adjournment and 

और उक्त श्री टी०एन० सिंगरापेल की सेवाएं प्रब उपलभ्य नही 
further no steps have so far been taken by the I Party , that 
tho I Party workmen have all been 

u ; 

employed elsewhere 
subsequently and that the IT Party s officers 910 being put to 

4a , va , tu merite, stoutfit4 farate aferferat, 1947 
hardship as they have been attending every time the casc 
is posted for hearing on the preliminary issue . As no one ( 1947 41 14 ) * TCT 33- 

4 7 UTT ( 1 ) art 96 fint 
appeared on behalf of the I Party on 15 - 2 - 1978 and the 

का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद से सम्बन्धित कार्यवाहियो को , श्री टी० 
representation on the same lines as the representation macic 
on 19 - 12 - 1977 was made on behalf of the Y [ Party by its एन० सिगसवेलू , पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास से वापस 
Personnel Manager , Ghouse Mohiddeon , it was directed while 
adjourning the case for hearing on the preliminary issucas 

लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित , श्री 
al final chance for 17 - 3 - 1978 and that a warning be given के . सेलवारत्नम् , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास को अन्तरित करती है, और 
to the I Party that if the I Party is not prcscnt / not ready , 
on the adjouined date of hearing, the case will proceed in 

यह निवेश देती है कि उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास उन कार्यवाहियों 
the absence of the I Paity . While issuing a notice of पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई है, 
hearing on 17 - 3 - 1978 , a copy of the Order Sheet dated 
15 -2 - 1978 was sent to the General Secretary of the I Party 

और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा । 
Union . 

अनुसूची 
6 . On 16 - 3 - 1978 , a letter has been received on the Letter 
Head of the I Party -Union and signed by Anantha Murthy , 
As General Secretary of the I Party -Union , in response to 

क्रम विवाव सं० प्रावेश सं० और तारीख विवाद के पक्षकार 
the rotice issued by this office for appearance on 17 - 3 - 1978 
saying that the I Party has neither sponsored the dispute 
nor supported the same and that the I Party is not interested 
in participating in the procecdings . It is also mentioned in 

( 1 ) ( 2 ) 
this letter that intimation given by this office for appearance 
on 17 - 3 - 1978 was placed before the meeting of the Executive 1 . tofuofo 1 - 29012/ 13/77- Ah oftet 190 
Committee of the Union held on 10 - 3 - 1978 And a resolution 
on the same lines has been passed . A copy of the Minutes 

32 /77 # 3at, are 2- 6- 77 (Hra ) fafier , 
of the meeting was also cnclosed . 

डालमियापुरम के कर्म 
7. When the case was taken up on 17 -3 - 1978 , no one 

मारों और प्रबन्धकों के 
appeared on behalf of the I Party . The counsel appearing 

बीच विवाद । 
for the II Party again reiterated his objection regarding the 
maintainability of the reference in the light of the I Party s 2 stofposto 78 - 29012 /19/ 77- 4hvat u + 4ait 
letter dated 10 - 3 - 1978 and objected to any adjournment 
being granted on the ground that no useful purpose would 

33/ 77 ct 3at, arta 2-6 - 77 लिमिटेड, सेलम के कर्म 
be served . 

कारों और प्रबन्धकों के 
8 . I have heard the IT Party s counsel and persued the 

बीच विवाद । 
records, I am satisfied with the correctness of the sub 

3. stofrotto TH -29011/9 /77 कृष्णा खान , तिरुनेलवेली के 
mission made by the JI Party s counsel. The reference is 
3 years old . The records disclose that in spite of every 

35 /77 3at, arta 22-6 - 77 444TTY OR varuit 
opportunity given to the I Party , especially by the notices 

के बीच विवाद । 
issued by this ollice for appearance before this Tribunal on 
31 - 10 - 1977 and again on 17 - 3 - 1978 , the I Party has not been 

- - - - - - 
evincing any interest. The J Party s counsel says that M , 

[970 do 3 - 20025 / 3178- 31 3 #fr ] 
Pachipillai was at no time the Ocneral Secretary of the 

जगदीश प्रसाद , अवर सचिव 
I Party -Union and that N . Pachipillai is a resident 
joining Andhra Pradesh , having nothing to do with the 
[ Party - Union . There is considerable substance in these 

New Delhi, the 5th April, 1978 
submissions made by the II Party s counsel. There is al 

ORDER 
solutely no reason as to why in spite of notice issucd , 
N . Pachipillai should fail to appear before this Tribunal ond 

S . O . 1194 . — Whercas the industrial disputes specified 
to have his presence recorded . The circumstances that the 

in the Schedule hercto annexed arc pending before Shri T , N , 
1 Party s counsel K . Ramadasan has also remained absent 
in spite of notice indicates that N . Pachipillai has no locus 

Singaravelu , Presiding Officer , Industrial Tribunal, Madras ; 
standi. Hence it was directed that the case shall procced . The 
II Party s counsel was heard . 

And wherças the sorvices of the said Shri T ,N , Singara 

velu are no longer available ; 
9 . The burden of proving the preliminary issuc lics on the 
I Party . The I Party has failed to adduce any proof in 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
spite of every opportunity given . There is no pausible excuse 

by sub -section ( 1) of section 33B of the Industrial Disputes 
for such indifference on the part of I Party s General 

Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby with 
Secretary whose name appears in the Order of Reference . 
There is , therefore , every reason to hold that the General draws the proccedings in relation to the said disputes from Shri 
Secretary of the I Party - Union named in the Order of T .N . Singaravelu , Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras 
Reference has no locus standi to represent the I Party -Union 
or the T Party workman . 

and transfers the same to Shri K . Selvaratnam , Industrial 
The issucs are held against the 
I Party and the reference is rejected as not maintainable . 

Tribunal Madras, constituted under Section 7A of the said Act 

and directs that the said industrial Tribunal Madras , shall 
(Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 

proceed with the same proceedings from the stage at which 
corrected by me) . 

they are transferred to it and dispose of the same according to 
F . L , F . ALVARES , Presiding Officer 

law , 
INO. L.-27011 / 4 / 74 -LR . IV / D . IJIB ] 
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SCHEDULE 

Jodhpur Branch Office , The appointmenl was inace na 
permanent basis . Since 12 - 1 - 1970 , Shri Vyas was working 

at Joxlhpur branch office of the bank to the complete satis 
SI, Dispute No. Order Number and Parties to the dis 

faction of hiu oſlicers . Though the appointment was macle 
No . 

datc 

pute 

on permanent basis , no letler of appointment was issued to 

the workman , He made persistent demand for the appoint 
(1) (2 ) 

(4) 

ment Icttcr . But nothing could come out successfully . How 
ever, on 11 - 9 - 1971 Shri Vyas was issued an appointment 

letter by the bank appointing him for three months as a 
1. I. D . No. 32/77 L -29012 /13 /77 -D ,III . Dispute between the temporary clerk . Shri Vyas raised protests against his 
B . dated 2 - 6 - 77 workmen and the appointment being made temporary . But again his attempus 

proved abortive. The services of Shri Vyas were utilised 
management of 

against a permanent sanctioned vacancy of an Agricultural 
M /s. Dalmia Ce 

Assistant. Though he was working to the complete satisfaction 
ment (Bharat) Ltd . of his officers, his services were abruptly terminated on 
Dalmiapuram . 

30 - 7 - 1972 by the bank management. He again rafsed protests 

against thc termination of his services. But he reaped 147 
2 . J. D . No. 33/ 77 L -29012 / 19 /77- D . III . Dispute between 

success . The matter was then taken up by the unions . They 
B . dated 2 - 6 - 77 the workmen and cntered into correspondence with the bank management and 

the management after a protracted correspondence , the bank declined to 
of M /s. Burn 

reinştate the workman . The matter was taken to the Con 

ciliation Officer (Central) Ajmer . There too , no conciliation 
Standard Com 

could take place due to the stiff and non -cooperative attitude 
pany Lid . Salcin . 

of the bank management. It was alleged that the termina 
3 . ID .No. 35 /77 L - 29011 / 9 /77 - D . III. Dispute between tion of the services of Shri Vyas was wholly illegal, voici 

and unjustified . 
thc workmen and 
B . dated 22 -6 - 77 

The reliefs claimed are 
the management 

( 1 ) The reinstatement of the workman Shri Vyas with full 
of Krishna Mines , back wages . 
Tirunelveli , 

( 2) Annual increment falling due on 12- 1 - 1971 and 

12 - 1 - 1972 , and 
[No. Z - 20025 / 3 / 78 - D . (II. B ] 
JAGDISH PRASAD , Under Secy . 

(3 ) Special allowance of Rs. 91 for taking higher duties 

from the workman Shri Vyas as an Agricultural Assistant , 
New Delhi , the 11th April, 1978 

The claim of thọ unions was resisted by the Bank . If 

was admitted by the bank in their statement of defence that 
S . O . 1195 . — Io pursuance of section 17 of the Industrial 

Shri Hari Gopal Vyas was appointed as a temporary clerk . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

It was denied that the appointment was of permanent nature , 
hereby publishes the following award of the Central Gov 

The Bank took the firm stand that the appointment was 
ernment Industiral Tribunal Jaipur , in the industrial dispute 

purely on temporary basis. It was made in order to cope 
between the employers in relation to the managemcnt of 

up with the sudden increase in agricultural finance work . 
Punjab National Bank , Rajasthan Region and their workmen 

Since 1 - 5 - 1971, Shri Vyas was working as temporary clerk 
which was received by the Central Government on the 

against Jeave arrangement of difforent employees from timo 
3 - 4 - 1978 . 

to time. His services were put to end whenever there remain 

ed no vacancy . There is a set procedure for the recruitment 
CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL , JAIPUR 

of permanent staff . A competitive test is held and one has 
Case No. C .I . T . - 12 of 1976 

to qualify in it before his entry into tho permanent emp 

loyment of the bank . Shri Vyas did appear in such a test but 
REFERENCE : - Government of India , Ministry of Labour 

could not qualify himself. He, therefore , could not bo 
Notification No, L - 12012 / 53 / 76 - D . II, Dt. 
18 - 10 - 1976 . 

absorbed in permanent employment. It was submitted that 

the termination of the workman s services was perfectly legal 
In the mutter of an Industrial Disputu 

and justified . Regarding allowances and annual incrementa 
BETWEEN 

it was submitted that thc workman was not entitled to them . 
Punjab National Bank , Rajasthan Region . 

Sho Vyas was appinted as temporary clerk and he is en 

titled only to the wages available to clerk , There was 
AND 

and is no post of Agricultural Assistant in the bank which 
Their workmen 

may attract any special allowance . In the end , it was submit 
APPEARANCE 

ted that the workman was not at all entitled to any of the 

reliefs prayed for by the unions. 
For the Unions , Shri C . L . Bhardwal. 
For the Bank - Shri P . V . Balkrishnan . 

In view of the allegations and counter allegations of the 
Date of Award - 21- 3 - 1978. 

respective parties the following questions arise for decision 

( 1 ) Nature of appointment - - whether temporary of 
AWARD 

permanent ? 
By its Notification cited supra , the Government of India 

( 2 ) Whether the termination was Illegal and void ? 
haş remitted the following Industrial Dispute to this Tribunal 
for adjudication - 

( 3 ) Whether the workman is entitled to earn annual 

increments and special allowance of Rs. 91 / - for 
" Whether the action of the Punjab National Bank in termi 

discharging higher responsible duties as an Agri 
nating the scrvices of Shri Hari Gopal Vyas , Agricultura 
Assistant in its Jodhpur Branch with effect from 30 - 7 - 1972 is 

cultural Assistant ? 
legal and justified ? If not , to what relief is Shri Vyas en 

( 4 ) What would be the proper relief in the circum 
titled 7u 

stances of the case , 
The dispute is between the Punjab National Bank and 

I shall deal with these questions ad seriatim ! - - 
their employce Shri Hari Gopal Vyas. It relates to the 
workman s removal from service by the Bank management . Re : 1 – Nature of appointment - Whether temporary or 
The workman s case was jointly sponsored and cspoused 
by two unions ( 1 ) The Association of Punjab National Bank 

permanent. 
Employees , Rajasthan , Imperial Road , Ajmer and ( 2 ) The 

It would be proper to state a few words about the tempo 
All India Punjab National Bank Employees Association , 898 , iary employees . The cadre of temporary employees has 
Nai Sarak , Chandni Chowk, Delhi- 6 ] . Tho case delineated Leen kept, retained , maintained and recognised in various 
by the Unions in thoir statement of claims is that the cont awards and bipartite settlement between the banking com 
cerned workman Shri Hari Gopa ! Vyas Was appointed as an panies and their workmen . The carliest award was passed 
Agricultural Assistant by the bank on 12 - 1 - 1970 , at their in 1952 , which is popularly known as SASTRI award , Para , 


- - - - 


- - 


- 
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508 of it relates to the classification of employces. The the Act, because he had worked for more than 240 days 
employces Weic put into four categories , one of which ic during thc pciiod of 12 calendar months, pieceding the dato 
latcy to temporary employces . The expression " temporary of the termination of his sci vices , In other words , the work 
cmployees " has been defined in the latter part of the same min Shri Vyas has been in bank s continļous service as re 
puri , 

quired by sub - section ( 2 ) of sec . 23 - B of the Act. 


Having examined the factual position by me, I may now 
tuin to the question whether the termination of the workman s 
Services was oi Will not legal. 


The second and so far hrown to me, tho lust awaid popu 
larly known as DESAI award was passed in 1962 . Pura 
21 20 of it speaks about the classification of employees. It 
iecognizes the category of temporary employees . The scope 
of the expression “ temporal y employees WOS cxtended 
by including also an employee " who is appointerl in a tom 
porary vacancy of a permanent workman " . 


In ponit of time, the last document governing the service 
conditions between the parties is the bipartite settlement 
which they struck in October , 1966 . Both the previous awards 
alluded to above by ine were revicwed by this settlement . 
Para 20 .7 of this bipartito settlement recognised category of 
temporary omployecs . The scope of the expiession “ tempo 
rary employees " was once again extended and widened by 
including " a workman who is appointed in a temporaiy va 
cancy caused by the alxence of a particular permançut work 
man " . 


It was contended by the Unions that as the workman had 
puit in one year s continuous scivice is defined in S - 25 - B of 
the Act, his services could not be terminated without comply 
ing with the conditions mentioned in S . 25 - F of the Act. It 
W19 argued that evciy termination of services Amounts to 
jetrenchment and the reticnchment can be made only when 
the conditions mentioned in S . 25 - F were fulfilled . Since 
thcsc conditoins were not fulfilled , the retrenchment is illegal. 
In reply , it was argued on behalf of the Bank that his ser 
viccs being temporary in nature , for fixed specified period , 
came to an automatic end with the afflux of timc. It was 
argued that the termination was automatic on the expiry of 
the contractual period of service . Hence , the question of 
retrenchment does not arise . It is a matter of automatic 
termination and not of direnchnient. 


The contentions raised on behalf of the Bank have no 
merit or substance in view of the law laid down by the 
Hon ble Supreme Court in two cases , rcfcucd to below . The 
contentions that retrenchment does not cover the case of the 
employees , because their services had come to an end by 
afflux of time or that their appointments were of temporary 
nature etc . were also aised before the Hon ble Supreme 
Court and were repelled . In Sundara Money s case , the 
Ilon ble Supreme Court observed as follows : 

Vide AIR . 1976 S. C . 1111 : 


" Termination for ny leison whatever in sec. 2 (00 ) 

are the key words. Whatever the reason , cvery 
termination spells lotrenchment, So the sole ques 
tion is has the employce s service been terminated ? 
Verbal apparel apart , the subatance is decesive . A 
termination takes place where a term expires cither 
by the active step of the master or the running out 
of the stipulated term . 


It is thus crystal clear that thc Cullegory of temporary emp 
loyees has been throughout kept alive, retained and recognis 
ed . This category has been widened and enlarged from time 
to time by redefining the expression " temporary employees " . 
The latest position is that a person can be temporarily 
appointed on a permanent post in the absence of a permanent 
workman , 

These various provisions discussed above muke it abundant 
ly cleur that simply by the appointment of a person against 
a permanent post, even iſ such appointment has been tempu 
jarily for stop - gap arrangement, he cannot be taken to have 
been appointed on a permanent basis . 

Now turning to the instant case in my hand , the stand taken 
by the unions is that Shri Vyas was appointed on a perma 
nent basis . I find no substance in this stand . No letter of 
appointment was submitted by the Unions. The plea of the 
unions that no letter of appointment was issued , does not 
stand to reason. In para two of the statement of claims, it 
was pleaded by thc unions that a letter of appointment was 
issued to the workman on 11- 9 - 1971 for his appointment for 
three months on a temporaiy basis . Admittedly , thc work 
man continued to work even after 1:1 - 9 - 1971. That shows 
that he had admitted the position that his appointment was 
purely temporary . His acting 111 2 tcmporary capacity 
creates an estoppel against him . He cannot be allowed to 
turn round and say that though he worked in pursuance to 
a letter of appointinent making his appointment temporary , 
his appointment was of permanent nature , 

On 9 - 1 - 78 , both the patice submitted a joint statement of 
service period of Shri Vyas. This statement shows that Shii 
Vyaş remained in bank service from 12 - 1 - 70 to 29 - 7 - 72 with 
some intermittent breaks as shown in it . No permanent emp 
loyee works in intermittent breaks in his service . The very 
fact that Shri Vyas worked with intermittent breaks shows 
that his services were purely of temporary nature . It is true 
that Shri Vyas worked nearly for 32 months before his ser 
vices were put to an end by the bank . There is nothing 
like automatic confirmation of a temporary employment. 
Temporary services of any length of time does not mako an 
employec permanent. The unions have not furnished any 
matcrial before me in the shape of circulars or notifications 
or standing orders to show that the temporary appointment 
can be converted into a permanent appointment by putting 
of some specificd length , 


Tormination embraces not merely the act of termination 

hy the employer, but the fact of termination how 

soever produced . 
That to writo into the order of appointment the date of 

termination confers no moksha from S . 25F ( b ) is 

inferable from the proviso 1o Section 25F (a ) . 
The transitive and intransitive senses are covered in the 

current context . Morcover , an employer terminates 
employment nor merely by passing an order as the 
service runs. He can do so by writing a composite 
order , one giving employment and the other ending 
or limiting it . A separate subsequent determination 
is not the sole magnetic pull of the provisions . A 
preemptive provision to terminate is struck by the 
same vido as the post-appointment termination " . 


The samc view was reiterated in the subscquent case of 
M / s. Hindustan Steel Limited and it was observed vide A . L . R . 
1977 S . C . 31 : 


" Termination of sçı vice by running out of time stipulat 

ed in tho contract of servicc amounts to retrench 
ment. Non -compliance of S , 25F ( b ) renders the 
retrenchment illegal" . 


Therefore , the termination of Services of the workman 
amounts to retrenchment . 


For jcasons mentioncd above . I hold that the appoint 
ment of Shri Vyas was purely temporary in nature . I was 
certainly not of permanent nature , 

Re : 2 — Whether the termination was illegal and void ? 

Before proceeding further it may be repeated that the 
workman icmained in the bank service from 12 - 1 - 70 to 
29 - 7 -72 , i. c . nearly for 32 months . Vide the joint statement 
of the service record of Shri Vyas , His services were termi 
natçd on 29 - 7 - 72 From August , 1971 to 29 - 7 - 72 , he had 
puit more than 240 days service . Thus he had been in con 
tinuous service for onc year as deſined in scc . 25 - B ( 2 ) of the 
Industrial Disputes Act , 1947 , hereinafter to be referred as 

31 GI/ 78 - 10 


S -25 - F relates to retrenchment. This section postulates 
thrcc conditions to be fulfilled by an employer before effect 
ing a valid retrenchment, viz . ( a ) one month s notice in writ 
ing indicating the reasons for retrenchment oi wages in licui 
of such notice , ( b ) payment of compensation equivalent to 
15 days average pay for every completed year of continuous 
service or any part thereof in excess of six months , and ( c ) 
notice to the appropriato Government in the prescribeci 
manner , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Retrenchment in violation of these provisions of Sec . 25 - F 

New Delhi, the 13th April, 1978 
is voici ab - initio . The termilion of service without coniply 
ing these preconditions will not be retrenchment in the eye of 

S . O . 1196 . In pursuance of Section 17 of the U14 
law . The workman will be entitled to continuity of service . Dispuitcs Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hercby publishes the following Award of the Central Govern 
In the instant casc , admittedly no compensation as required 

ment Industrial Tribunal Bombay in the industrial dispute bet 
by S -25 - F (b ) was paid to the worms . This non - compli ween the employer s in relation to the management of Bank 
ance in itself is sufficient to yitiate the tremination of the of Maharashtra , Poona and their workmun Shri D . A . Hardi 
workman s services . In Sundara Money s case , the termina har which will received by the Central Government on the 
tion way struck down in non - compliance of S . 25 . F ( b ) of 5 - 4 -78 . 
the Act. I, therefore , hold that the termination of the 
workman s services is illegal and void ab - initio , because 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
his retrenchment was in dircct violation and contravention of 
the mandatory provisions of S . 25 - F ( b ) of the Act . 

TRIBUNAL AT BOMBAY 
Re : 3 - Annual Increments and Special Allowances . 

Reference No. CGIT- 30 of 1975 
Sub - Section ( 4 ) , Section 10 of the Industrial Disputes Act , 

PARTIES : 
1947 delineates the perimeter of the jurisdiction of the ad 
judicatory authority . The authority is cnjoined by this sub 

Employers in rcfution to Bank of Maharashtra 
section to confine its adjudication to the points of dispute re 
ferred to and to matters incidental therсto . The authority is 

AND) 
not free to enlarge the scope of reference . 

Their workmoni 
In the instant case , the unions have prayed for the grant 

APPEARANCE : 
of annual increments and special allowance of Rs. 91. The 
special allowance is claimed on the ground that the workman 

For the workmen - Shri C . L . Dudhia , Advocate . 
had discharged higher responsible duties as Agricultural 

for the employers — Shri N . D . Juvekar. Advocate . 
Assistant . The terms of reference do not cover these relicfs . 
It was contended by the Unions that these reliers are covered 

INDUSTRY — Banking 
by the expression " matters incidental to " occuring in sec . 
10 ( 4 ) of the Act. 

STATE - Maharashtru 
I have bestowed my rapt consideration to the contentions 

Dated, Bombay , the 6th February , 1978 
of the unions and find no substance in it . The terms of 
reference do not permit the to consider the aspects of the 

AWARD 
annual increments and special allowances . The grant of 
annual increments depend on the performance of work by an 

1. The Government of India by its Order dated the 5th 
employee . These are the managerial functions. Likewise 

July , 1975 has referred the following dispute for adjudica 
there is no evidence to show that the workman is cntitled to 

tion to this Tribunal : 
any special Allowance simply because he worked for some 
time in Agricultural Finance Wing of the Bank , 

SCHEDULE 


I, therefore , hold that the workman is not entitled to the 
Teliefs of annual increments and special allowance in this 
procccding. 
Re : 4 — Relief ? 

In Şundara Moncy s case it was laid down that reinstate 
ment in the necessary relief that follows from the illegal re 
trenchment. Workman Shri Hari Gopal Vyas , is therefore , 
entitled to reinstatement forthwith . 


Whether the action of the management of the Bank of 

Maharashtra , Poona , in terminating the service of 
Shri D , A , Hardikar, Cashier of their Sholapur 
Brunch , with eflect from the 24th December , 1974 
is justified If not, to what relief is the said work 
nian entitled ? " 


As regard the back wages , there is evidence on record 
that the workman has been out of employment since the day 
his services were terminated by the bank . Workman Shri 
Hari Gopal Vyas has testificd this fact on oath , Ilis testi 
mony has not been shattered by the employer . In rebuttal , 
the employer has adduced no evidence , l , therefore , holu 
that Shri Hari Gopal Vyas has remained out of employment 
since his termination till today . He is , therefore , entitled to 
get full back wages for the period he has remained out of 
employment . 


As a result , I pass an award in the following terms : 
( 1 ) The termination or retrenchment of the workinan 

Shri Hari Gopal Vyas is illegal and void ab - initio . 
He will be reinstated forth with , with full back 
wages . He will be ranked below of permanent 
cmployees in his cadre and will be deemed to be a 
temporary hand up to now . He will not be allowed 
to claim any advantages in the matter of seniority 
or priority interse among temporary employees on 
the ground that his termination or retrenchiment has 
been held invalid by this tribunal, 


2 . The workman , Shri D . A . Hardikar , was appointed in 
the Bank of Maharashtra , hercinafter referred to as the Bank , 
on the 1st June 1966 . From 1st September , 1968 he began 
working as Receiving Cashier . A branch of the Bank was 
opened in the Camp arca at Sholapur in October , 1969 and 
Shri D . A . Hardihat was transferred to this Branch Ils a 
Cashier in October , 1969 and was being paid Special 
Allowance of the Head Cashier. He was a meniber of the 
Bank of Muharashtra Karmachari Sungli and ( Init Secretary 
of the Branch and he represented , from time to time, the 
yricvance of the staff to the superiors in the Head Office of 
the Bank . When the Agent , Shri S , M , Khairatkar , came to 
know of this , he was enraged and started making complaints 
aguinst him from September , 1971, On the 22nd September , 
1973 , Shri D . A , Hardikar received a Memorandum from 
the Agent of the Camp Branch Sholapur regarding shortage 
in cash of Rs. 2 ,000 and was isked to report to the Divi 
sional Manager and Joint General Manager , Pooni . Case of 
the workman is that he reported himself to the Joint Gene 
ral Manager and was told by him that he would be informed 
in due course about his lesuming dutics after the Joint 
General Manager went through the relevant papers. As per 
Rules of the Bank , Shri Hardikar made good the shortige of 
the cash by payiny Rs. 1 , 500 on 24th October 1973 and 
Rs. 500 on the 25th October , 1973 He received a Show - uuse 
Memorandum dated 2 - 11 - 1973 from the Head Office of the 
Bank asking him to cxplain regarding the shortage of Rs. 2 ,000 
He roccived this Memorandum on 22nd November , 1973 and 
by his lcttcr dated 13 - 12 - 1973 he five his detailed explana 
tion . Nothing was further heard from the Bank although he 
served a Solicitor s Notice on the Bank . By his lcttcr duted 
12 - 11 -1974 , Shri Hardikar wrote to the Assistant Labour 
Commissioner ( Central ) , Bombay to intervenc in the matter , 
A joint discussion was held in the matter on the 22nd 
November , 1974 . In pursuance thereof, the Bunk by its letter 
dated 23 - 11- 1974 informed Shri Hardikar that he may resume 
his cluțies in the Camp Branch , Sholupție As a Clerk with 


( 3 ) He is not entitled to any other relief . 

The award be submitted to the Central Government for 
publication as required by law , 

S . S. BYAS, Judge . 
Centrul Industrial Tribunal Juipur 
[ 1 ?. No. L - 12012 / 53 / 76 - D , II. A . 

R . P . NARULA , Under Secy . 
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immcdiatc cffcct and that he will not be granted pay and 

4 . In his rejoinder , Shri Hardikat mentioned how he 
allowances with cffcct from 23 - 9 - 1973 till the date he re raised the industrial dispute and that the Bank know about 
joined his duties and the period of his absence will be it fully during thc Conciliation proceedings. He has repeated 
treated 15 cave without pay and the same way without that he had seen the Joint General Manager and that the Joint 
prejudice to whatever thc action the Management Inight like General Manager directed him to scc the Divisional Manager , 
to take against him in the case . Shri Hardikur resumed He had approached the Head Office on more than one occa 
duties as it Clerk on 29th November, 1974 intimating to the vions, but he was not told to resume his duties . He was in 
Bank that he did so without prejudice to his earlier claim . 

formed that he would be intimated in due course about his 
On the 17th December , 1974 the Bank wrote to Shri Hardihall resumption of duties . With reference to the several items set 
that he was not suitable to he retained in service any longer out in the Banks written statement Shri Harlikar has given 
and wing discharged from the Bank s service with ellect liom his explanation , 
24th December , 1974 , lunder paragraph 522 ( 1 ) of the Shastri 
Award with 3 months salary in lieu of notice . By his letter 

5 . It has been strenuously argued for the Bank that this 
dated 26 - 12 - 1974 , Shri Hardikar rcplied to the Bank that Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference 
the action of discharging him from the service was illegal, inasmuch as it is bad in law ; there having been no demand 
invalid , arbitrary , improper , unjustified , mala ficle and colour by the workman to the Bank for reinstatement and the Bank s 
able , and that he should be continued in service of the Bank refusal of the same . It was also argued that materials did 
and he was entitled for reinstatement in the Bank s service Dot exist before the Central Government to make the Re 
A copy of this letter is annexed to the statement of claim ference . In order to appreciate the contentions raised , it 
and is marked as Annexure IV . Shri Hardikar brought the would be expedient to refer to different coincspondence that 
matter to the notice of the Assistant Labour Commissioner passed between the partics and the Assistant Labour Com 
( Central ) . Bombay also , but the conciliation proceeding failcct . missioner who held the Conciliation proceeding and later 
The contention of Shri Hardikiu is that no charge -shoct was yubmitted the failure report to the yovernment , on the basis 
given to hirri nor any enquiry was held and no opportunity of which the present Reference was inade . 
was given to him to explain the circumstances alleged against 
him , and that the order of discharge under paragraph 522 ( 1 ) 

6 The shortage of Rs. 2 ,000 was detected on 22 - 9 - 1973 
of the Shastri Award is with a view to circumvent the propes 

und on the same day Shri Hardikat confessed his guilt 
enquiry ind is a colourable exercise of power . This amounts 

(txt, F - 8 ) . On the 2nd November, 1973 ( Ext. W - 2 ) , the 
to victimisation and unfair labous practice . Accordingly , he 

Bank served a memo on Shri Hardikar . Therein mention 
prayed that ( 1 ) He should be reinstated with full back wages 

was made of his previous Jnisconduct, namely , unpunctual 
and allowances from the date of tcrminntion till the dite of 

attendance , indebtedness , habit of staying away from his 
Teinstatement, ( 2 ) He should be paid his full wages for the 

cash post by sending safe keys through somebody, issuing 
period from 23- 9 - 1973 till 28 - 11 - 1974 and ( 3 ) an amount 

cheques itnproperly , complaints from outsiders about the 
cquivalent to one month s wulary due to him in April , 1972 

Jcbts incurred and unwillingness to repay them and that 
for sick leave and ( 4 ) Cost of the dispute , 

whencver he was cautioned hc dencgrated the role of supe 

riors , long absence from duty since 23 - 7 - 1973 etc . For this , 
3 . In its written statement, the Bank of Maharashtra has 

hc was cautioned and at the instance of Union he was ex 
contended that Shri Hardikar never raised a demand for 

cused for the various lapses that had been reported against 
reinstatement with full back wages and , as Suh, there is 

hjin and was given a clear understanding that the Bank will 
no in lustrial dispute as defined under Sec . 2 ( k ) of the In 

not toleratc any l epetition of such complaints thereafter , 
dustrial Disputes Act . 11 is further contended that Shri 

Lastly , mention was made of the shortage of Rs. 2 , 000 
Flardikar was not a member of the Bank of Maharashtra 

and his confession of guilt. The memo was served upon him 
Karmachari Sangh and the allegation imputed against Shri 

to show - cause why he should not be removed from the ser 
S . M . Khairatkar , the Agent of the Brunch on the Bank , is 

vice . By his letter dated 13 - 12 - 1973 ( Ext. W - 3 ) , Shri Hardikar 
false . For the whortage of Rs. 2 ,000 , a meno W : 15 issued to 

Puixosted to reply to each and every point set out in the 
Ms. Hardikar cn 22 - 9 - 1973 and on the Yume clay he ( 011 

memo dated 2 - 11 - 1973 (Ext. W - 2 ) . Nothing appears to have 
fessed omission on his part and admitted the shortage und 

taken place thereafter and Shri Hardikas served & Solisitor s 
said that he should have broughil this fact to the notice of 

Notice dated 25 - 9 - 1974 ( Ext. W - 4 ) on the Bank making the 
the Agent. In view of the shortage in Cash , the Agent directed 

following demands : ( 1 ) salary since the 23rd September , 
him to report to the Joint General Manager at Poonal, but 

1973 up -to - date , ( 2 ) an amount cquivalent to one month s 
he did not report to him at 11v time. Since the explanation 

Salary which was due for sick leavc in April , 1972 , ( 3 ) 
submitted by Hardikor was found to be unsatisfactory , the 

Rs. 150 due for medical oil in January , 1974 and (4 ) bonus 
Bank began contejnplating il proper aution . Till 20th Sep 

for the year 1973 . Solicitor s Notice called upon thc Bank to 
icmber , 1974 Shii Hardikar did not report to the Head 

let them know when Shri Hordihall should report for duty . 
Office at all noi sought permission from the Central Ofice 

On the 12th November , 1974 Shri Hardikar made an applica 
Tor rejoining his duties and he continues to be remin absent 

tion to the Assistant Labour Commissioner (Ext. W - 5 ) making 
with effect from the 23rd September , 1973 . As it reallt of the 

a mention of the aforesaid Solicitor s Notice served on the 
intervention of the Assistant Labour Commissioner , the Bank 

Birnk and the Bank s silence thereupon . Accordingly , a 
hy its letter duted 25 - 11- 1974 informed Shri Harilikur 10 

puyer was made to the Assistant Labour Commissioner to 
resume the duties at the Camp Branch at Sholapur its it clerk 

intervenc in the matter and to take the matter in conciliation . 
and refused to pily wages for the perio : 1 ironi 23 - 9 - 1973 ul 

It appears that on 22 - 11- 1974 the parties met the Assistant 
the date of joining his duties , without picjuice to the action 

Libour Commissioner in the Conciliation proceeding and the 
that the Bank might like to take aguinst him , The Services 

representative of the Bank agreed to take up tlie issue with 
of Shri Hardikar wure terminatcıl with elect from 24 - 12 - 1974 

the Joint General Manager , Thereafter , on the 25th November , 
in exercise of the right of the Bank under paragraph 522 ( 1 ) 

1974 the Bank wrote a letter ( l . xt. W - 6 ) to Shri Hardikar saying 
of the Shastui Award. The order of termination is claimed 

that ( 1 ) he might resume his duties us a Clerk with immediato 
to have been issued by the Bank honestly anul in food faith 

ellect , ( 2 ) he was not granted pay and allowances with 
aftei considering the overall performance and suitability of 

ellect from 23- 9 - 1973 till the date of his rejoining duties as 
the workinan and since the Bank had lost confidence in him . he was not eligible for the same and ( 3 ) the period of his 
The Bunk has set out detuils of everal instances showing absence would be trcated as leave without pay . Shii Hardikar 
Shri Ilardihoir s misconduct a Cashier and his unatisfactory was askel to note that the above direction was communicated 
dealinys in issuing cheques , indebteilness , remaining unautho to him without prejudice to whatever action the Management 
risedly abcnt etc ., on account of which the Bank reals that might like to take against him in the case . By his letter 
it has lost its confidence in Shri llardikar 200 treats him " S dated 27 - 11 - 1974 ( Ext . W - 7 ) Shri Hardikar informed the 
a person not suitable to be litined in Servicy , The B 11k Bank that he would be reporting for work from 29 - 11 - 1974 
guve opportunities ficr opportunities tu Shri Hardikalt to without prejudice to his different claims. He also addressed 
impiove his conduct, but he never showed y improverenl. a letter on the Joth December , 1974 ( Ext. H - 8 ) to the Assistant 
Once , at the request of the Union also , he was given an labour Commissioner selting out the communications that 
opportunity ; otherwise his services would live been teni he had received from the Bank and saying that the Bank 
matcd long buch . That being so , the question of holding in was bound to reinstate him its a Cashier and not as a Clerk and 
enquy or issuing a charge -sheet is said to be highly ire that he had joined his duties on the 29th November , 1974 
levant and particularly when he confessou his omission und without projudice to his claim . He further stated that his 
had made gook the loss , The Bank contenced that the relief demand was that he should be deemed to have been reinstated 
wanned by Shri Nurdiha illt beyond the Wope of this Tii ils a Casliier and not as a Cleik and should receive different 
bunal, 

emoluments , perquisites and hencfits for which he was on 
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titled and asked the Assistant Labour Commissioner to and that he was entitled to be reinstated with full back wages 
intervene in the matter . By the letter dated 17 - 12 - 1974 and other benefits. No doubt, it is not couched in equi 
( Ext. W - 9 ) , the Divl Manager (Offg . ) , Staff Division at vocal terms but from the tenor of the letter and from what 
Head Office of the Bank informed Shri Hardikur that he was the Bank understood from it , it is clear that it is nothing but 
not suitable to be retained in the service and , accordingly , a demand and that being so , the objcction that no demand 
discharged him with effect from 14 - 12 -1974 under para was made cannot be entertained . 
522 ( 1 ) of the Shastri Award with three months salary in 
lieu of notice , 

11. Regard being had to what is stated in the failure report 

dated 2 - 4 - 1973 ( Ext, W - 13 ) of the Assistant Labour Com 
7 . On 26 - 12 - 1974 Shri Hardikar addressed il letter to the missioner , there is no scope for argument that full facts 
Bank calling the above action illegal, invalid , mala fide and 

were not placed before the appropriate Government . Mention 
colourable and maintained that he was entitled to be icinstated has been made therein of all the details and how eventually 
with full back wages and other bencfits . Thiy letter is marked services of Shri Hardihat were terminated . 
X for identification ( Annexure IV to the statement of claim 
led by the workman ) . Shri Hardikar again approached tho 

12 . Another objection made was regarding the wording of 
Assistant Labour Commissioner by his letter dated 9 - 1 - 1973 

the Reference Order . It was algued for the Bank that on 
(Ext. W - 10 ) wherein ho informed him about the order of 

25 - 12 - 1974 , the day from which the services of Shri Hardi 
clischarge and complained that the Bank had not disclosed 

har were terminated , he was not the Cashier of the Sholapur 
the reason and made a demand that he should be reinstated in 

Branch of the Bank . The Order , however, does not stato 
service as a Cashier and should receive all the salary , pci 

that 011 24 - 12 - 1974 Shri Harlikar was the Cashier of the 
quisites ctc . By the letter dated 2 - 4 - 1973 ( Ext . W - 13 ) the 

Sholapur Branch of the Bank . What the Order says is 
Assistant Labour Commissioner informed the Government 

that Shri Hardihar who was the Cashier of their Sholapur 
that despite his efforts in the conciliation proceedings, no Branch and there is no doubt that he actually had held 
settlement could be arrived at and on his failure report , the 

that post and that he had joined as Clerk in that Branch . 
present Reference was made on 5 - 7 - 1973 . During the course but that way without prejudice to his clain as a Cashier, 
of Conciliation proceeding, the workman was represented 

Therefore , there is no validity in this obicction either , 
by the General Secretary of the Bank of Maharushtra 
Karmchari Sangh . 

13 . In order to prove its case that the Bank had lost its con 

ſidence in Shri Hardikar , several instances have been set out 
8 . In order to show that a demand was actually made for 

and are borne out by oral and documentary evidence. To 
rcsinstatement after termination of the service , reliance is 

controvert them , Shri Hardikar also has filçut some documents 
placed upon two documents , namely , the letter dated 

and has given his evidence . Now I shall deal with this aspect 
10 - 12 - 1974 (Ext . W - 8 ) and copy of the letter dated 

of the matter . 
26 - 12 - 1974 (tarked X for identification ) written by Shri 
Hardikar to the Divisional Manager of the Bank , which was 

of Claim 
filed as Annexure IV to the Statement 

14 , On 22 - 11 - 1971 ono depositor deposiled one chcquc for 
dated 

Clearing . It had been issucd to the depositor by Shri Hardikar 
28 - 1 - 1976 . Since Ext. W - 10 is addressed to the Assistant 

on his account with some other Bank towards the money 
Labour Commissioner and not to the Bank , I do not think 

borrowed by Shui Handikar . Shii Hardikar withdrew that 
that it can constitute a demand in the cycs of law . 

cheque from the drawer of the Clerk , who received cheques 

for collection , without informing anything to tho Agent. The 
9 . So far as Annexure IV is concerned , the learned 

counter - foil of the cheque given to the depositor was col 
Counsel on behalf of the Bank has argued that it cannot be 

lected by Shri Ilardikar from the depositor and he destroyed 
taken in evidence , for the reason that the original was never 

the voucher and the counter - foil . On being asked to give ex 
sent to the Bank and that it has been manufactured for the 

planation , Shri Hardikur hept his mouth shut. Regarding this 
purpose of the case. It was also submitted that it was 

incident and the fact that he always received calls in the Bank 
brought on record for the first time during the cross - cxami 

from his private creditors , an information was sent by the 
nation of the Bank s witnesa , Shri Shelgiekar by confronting 

Agent of the Sholapur Branch to the Personnel Manager , 
him with this document . Shri Shelgicker was the Agent of 

Poona by his letic dated 25 - 11- 1971 ( Ext. E - 12 ) and a 
the Sholapur Brunch . He was asked whether it beurs his 

request was made that Shri Hardikur should be transferred 
initial or not, which he lenicd . No doubt there iy nothing 

to some other branch immedaitely . It seems that earlier an 
except the oral testimony of Shri Hardikar to show that it 

explanation was called for from Shri Hardikar , but his reply 
had been delivered to the Bank . But I feel satisfied with 

will not quite clear und his behaviour also had not been 
the genuineness of this document. In paragraph 12 of the improved . Shri Hurdikar adinitted that he hud withdrawn the 
Statement of Claim , Shri Hardikar stated that on 26 - 12 - 1974 cheque and explained that since it was a routine matter he did 
he replied to the Bank that the action of tcrmination of his not bring it to the notice of the authorities . Thereupon the 
services was illegal, invalid , arbitrary, improper, unjustified , Assistant Divisional Manager , Shri G . V . Padhye , wrote 
mala fide and colourable , that he should be continued in hiin aletler dated 29 - 12 - 1971 ( Ext. E - 2 ) informing him 
service and that he was cntitled to be reinstated in service . that the cheque had become a property of the Bank record 
The same paragraph further states that a copy of the said and it should not have been returned to the party without 
letter is annexed and marked as Annexure JV The copy of reference to the Agent. The letter dated 29 - 12 - 1971 ( Ext. E - 2 ) 
the letter was actually filed in Court as Annexure IV and Further sets out that regard being had to the allowances and 
in token of its having been delivered it bcars the scal of the salary that he was gettiny Shri Hardikar was sufficiently well 
Bank and within it an initial which , according to Shri oll to be without debts unless he lived beyond his means. A 
Hardikar, is of the witness Shri Shelgiekul By its written warning was given that if there was no improvement in the 
statement the Bank Jenied that the order of termination was situation , it might be difflcult for the Bank to continue 
as alleged but never denied that any such letter was received him in the Cashier s post and he might have to be trans 
by the Bank non stated that the letter marked as Annexure 

ferred . 
IV was fabricated for the purpose of thc case . No doubt , 
Shri Shelgickar denied that this did not contain his initiul , 

15 . Shri Hurdikus had borrowed a sum of Rs. 1 , 600 from 
but on a comparison of the initial upon this document with Shri R , S . Ghule for which he had given him cheques to be 
the admitted initial on Ext. E - 9 I feel satisfied that the initial prenenteil on certain lates. Even after the cxpiry of that 
is of Shri Shelgiekar. Morcover , regard being had to the period , Shri Ghule was not repaid his ducs . Accordingly , 
previous correspondence that had taken place between the Shri Ghule inade a complaint dated 21- 12 - 1971 (IExt. E - 4 ) 
parties, it is natural that on the termination of his services to the Bianch Manager, Sholapur Branch , Tho reply of 
Shri Hardikar would address such a letter . Another objection Shri Hardlikor to this is that he had borrowed a sum of 
raised to the admissibility of this letter is that no notico Rs. 500 from Shri R . S . Ghule for which he had issned a 
was given to the Bank to produce its original and , as such , Cheque which was to be encashed on or after 12 - 10 - 1971. 
it cannot be taken in evidence . The document , however , later he also borrowed a furiher sum of Rs. 600 from hini 
cannot be thrown out of consideration on such a technical ani , accordingly , Shri Ilardikur issued a consolidated 
ground since the procedure of the Indian Evidence Act cannot cheyue for Rs. 1 , 100 which wus to be encashed on or after 
be applied in all its rigours to the proceedings before this 

15 - 12 - 1971 and Shri Ghulc was to return the carlier cheque 
Tribunal, 

of Rs. 500 . Insteud of returning the cheque of Rs. 500 , 

Shri Ghule tried to encash both the cheques of Rs. 500 and 
10 . By the letter dated 26 - 12 - 1974 , Shri Hardikar main 

Rs. 1 , 100 und , therefore , Shri Har likar instructed the Bank 
tained that the order of termination of the Bank was illegal to stop thc payment of the first cheque for Rs. 500 . Hc 
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has admitted that he had wiitten a letter dated 15 - 12 - 1971 Shri Hardikar and the report that he gave in that respect 
( Ext F - 15 ) to Shri Ghulc where he had said that he would is Ext, E - 8 . Hfc hus stuted therein that " there was a shorloge 
see him at night. It has been argued for Shri Hardikar that of Rs. 2 ,000 in today s cash 11ansaction which I should 
this is a privalc trunsaction and in no way interferos with have brought to your notice which I have not brought to 
his official weik end , therefore , it should not be taken into you notice and I have written the cash docket with wrong 
account. The hard fact is that Shii Ghule had made a comp denominations for which I hereby icqucst you to cxcuse me. " 
Junt to the Bank and had iequested the Bank to give him a This explanation was not found satisfactory and immediately 
warning so that he may not indulge in such gloss misconduct thereafter the Agent, Shri Shelgiekur, served memorandum 

dated 22 - 9 - 1973 ( Ext. 1 - 7 ) intimating that theic was shortage 
in future . 

of one packet of hundred notes of Rs. 10 and one bundlo 

of ten packets , cach containing hundicd Re. 1 notc . It 
16 . Shri Hudilai had borrowed a sum of Rs. 600 from 

Wus intimated that the cash docket was written without 
une Shri G . V . Sirsikdi in April , 1971. He did not make re 

Showing this shortage and this was a scious misconduct on 
payment and latei a cheque was given to him for encash 

his part and , as such , he was directed to lepoil bimself iv 
mend, but the cheque wus returned linpaid . So he returned 

thc Divisional Manager , Poona Division and the Joint Gcnc 
that cheque to Shri Hardikar on 26 -6 - 1972 Shri Sirsikar by 

10 Manager for administration after handing over change to 
his letter dated 26 - 6 - 1972 ( Ext . E - 19 ) requested the custo 

Shi S , N . Kulhardi. He was also directed that only after 
dian , the Bank of Maharashtra , Poona to see that some 

getting the consent from them , he should report for duty in 
ani angement was made foi recovery of the mount from 

the Sholapur Branch , By letter dated 25 - 9 - 1973 ( Ext. E - 34 ) 
Shri Hardikar as he had been transferved froni Sholapur 10 

Shri Shelgiekai informed the Divisional Manager that on 
Puona . Copy of this letter was forwarded to the Agent, 

22 - 9 - 1973 after complcting the cash wolk Shii Hardikar 
Sholapur Bianch . The chequle is Ext. E - 20 , Shri G , V . Siisi 

lullied the cash and wiOLC i cash (locket and went to under 
kar had wiitten another detailed letter to the Agent, Sholapur 

ground for keeping the cash box in afe . The cash dochet 
Binch and made it prayel therein for recovery of different 

was still before the Agent for signing and checking. When 
sums which hud heen mentioned therein and which had becii 

the cash peon took the box from his cage for hecping it 
borrowed by Shri Hardihur. The Agent , Sholapur Branch he found one Rs. 2 Note lying on the table . Immediately 
hiought all these facts to the notice of the Assistant General 

they took that Note in their poscssion und then the Agent 
Manager by his letter dated 30 - 8 - 1972 ( Ext . 1 - 22 ) . A comp 

went aftci the cash box with cash dochet for checking and 
laint was made thal Shri llaidikür s behaviour was risky in instructed Shri Hardikai to count out the entire cash . Then 
the position of a Cushiei and information was given to the shoituge of Rs. 2 , 000 of the denominations, is act out 
Personnel Manager , Poona by the Agent at Sholapur Branch above, was noticed . An explanation Wits taken from Shri 
thut Shri Sirsikar wanted to lodge a complaint with the Hadikar and instruction was solicilcci for further action in 
police against Shri Hurdihar ( vido Ext. F -23 ) Jated 14 - 9 - 1972 , the matter . On 19 - 10 - 1973 Shri Shelgiekur again wrote i 
Shri M . G . Shelgiekar , Agent , Sholapur Branch , wrote a letter ( Ext E -35) to the Divisional Manager und enclosed 
letter to the Assistant Divi. Manager , Poona on 3 - 3 - 1973 the explanation of Shii Hardik Again an 111structiou WLLY 
( Fxt. E - 25 ) wherein mention Wils made of what had happened sought and the habit of making misappropriation in Cash 
on 1 - 2 - 1973. On that day, Shii Khairnar deposited Rs. 400 work of Shri Hardikar was referred to and it was intimited 
in Cuish tor lumittance by M . T . and it was accepted by that this time he was callight red -handed and that he had 
Shri Hardihar . The counter - foil of the M . T . Voucher was borrowed Jalye amount from local market to the tune of 
handed over by the Cashier directly to Mr. Khairnar after Rs 10 , 000 . Accordingly it was suggested that Shri Hardikar 
putting the stump is Received Cash . The Interual Inspector, should be removal immediately . 
Shri R . V . Pathak , nade un inspection on 1 - 2 - 1973 and did 
not find the voucher of Rs. 400 , but it was there on 2 - 2 - 1973 

19 . On 2 - 11 - 1973 the Bunk senved , Memo (Ext. W - 2 ) on 
under the scrial No . of 62 , A complaint was made that Shri Hardikat . By his letter dated 13 - 12 - 1973 ( Ext. W - 3 ) , 
Shri Hirdihar had misused the cash for one day and Shri Shri Hardikar gave his reply to the Memo. His explanation 
Hardikar had accepted his mistake . An appcal was made by to the various items in Ext W - 2 ure , in short, as follows : 
the Agent that Shri Hurdihar should be transferred from that 
Branch , 

( NL ) Unpunctual Attendance . Fxcept on vcIy Tarc occa 

sion he was never late. 
17 . Another complaint ( Ext. E - 16 ) was made about the 

( b ) Habit of staying away from cush post anal sending 
incident of 28 - 2 - 1972 . On that day at 8 . 15 P . M . Shri Hardi 
har informed the agent that there was a shortage of Rs. 5 

keys with somebody . - -Denial. 
in cash . The Agent asked him to count the cash and trace 

) Particular instance , It is because his he . lth had 
out the difference from vouchers . Since he had to go at that 

been badly affected by the Agent s intentional 
time, he informed the Agent that he had no time to tracc 

harassment nd for the first time be sent the key 
but the shortage and he deposited Rs, 5 from his own pocket. 

and left application with the neighbour, 
The Agent asked him that he will be iclicved after detecting 
the shortage by referring to the vouchers. But he insisted on 

( d ) Disposal of work before gong on Icave . — Jt was a 
lcving immediately and aftci 15 minutes he left the Bank 

mis - representation donc by the Agent . 
premises without informing anything to the Agent. Later he 
veturned after consulting the Union Secretary and told the 

( c ) Chcquics taken back in uider to conceal things . - - 
Agent that he was advised to Icave thc Bank premises by 

It was al routine matter in all the branches. 
Icaving the keys on the table and without handing over tho 

( f ) Indebtedness . Due to prolonged 
charge of cash . Aflci narrating this incident and VulliOLIS 

sickness of his 

mother and rendering of financial assistance to his 
complaints about his indebtedness , it prayei was made for 

father as well as brother - in -law and there being four 
his immcdiate transfer . Evidence of Shii Hardihair is that 
he had applied for privilege lcave pilor to 28 - 2 - 1972 Oſlo 

members of the family dependent on him , he had 

to incur loanis . 
month in advance . Since he had to leave that night he , 
under the advice of his colleague, the Union Secretary , had 

( 4 ) Long absence from duty . — He had sent leave appli 
left the key on the table of the Agent. He went on leave 

cution on the expiry of his leave on 27 - 3 - 1972 and 
from 28 - 2 - 1972 to 6 - 3 - 1972 . On his neturn from leave , he 

he could not see the agent nor send the medical 
was transferred by a Clerk . It appears that the matter was 

certificatc in time, for which he had already CX 
taken up by the Union . By his letter dated 12 - 4 - 1972 ( Ext. 

pressed rcgiet . 
E - 17 ) Shri Haidika gave an undertaking that never such an 
incident could be repeated again and requested the Assistant 

( h ) Cash Liregularities . This was the only incident 
Divisional Manager to reappoint him by Cashier in the 

which took place on 22 - 9 - 1973. Because of heavy 
Sholapu Bianch . By his letter dated 17 - 4 - 1972 ( Fxt. E - 18 ) , 

Jealings . he could not have a plivnical check of the 
the Assistant Divisional Manager informed Shri Hadikal 

cash . The cuish bundlics were " inlomu " to him by 
thal the matter was discussoul with the Union and he was 

the cash peon who tiched the bundles and he was 
viven onc moic and the last chatice to improve himself and 

Culliying on the work of putting on the figures 
he was told that the Bank would be lenient to him this tine 

tinking them as cori cct Thus the mistake committed 
only . With this Shri Hardihar was allowed to rcjoin as a 

by hini was in not cxerciyiny physicd check of the 
Cashier . 

cash and als he believed that the cash wus collect 

and , therefore he had no knowledge of any słoi 
18 Now as to the shortage of Rs. 2000 which took 

tage . Lepse said to have been committed was not 
place on 22 - 9 - 1973 , An explanation was called for from 

20. jntentional one with 11 view to defraud or 


5, 400, button on 1- 2 - 102, 15pector, 
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inisappropriate the amont , but was because of having 15 - 12 - 1971 in paragraph No. 14 ( supra ) . The explanation of 
no knowledge of shortage in cash . Whatever was Shri Hardikar was that this was a routine matter , but the 
given in writing by him on that day was only due authority concerned has written on the margin that thiy was 
to the influence and pressure exercised by the Agent not so . Ext. E -22 dated 30 - 8 - 1972 is a complaint Kunst 
und perturbed mental situation , 

Shri Hardikar made by the Agent, Shri Shelgiekar . At the 
top of it some Officer has written that was far ils I know 

even Kliairatkar s roll in this was not very hçulihy. " I do 
20 . Oral and dociimentary evidence has been led as 10 

not think that from these two instances an inference can be 
what happened on the 22nd September , 1973 . I have already 

(Drawn that Shri Khairutkar Wiy making unfounded com 
referred to the contemporancols documents executed in this 

plaints against Shri Hardihar. Important point to be noticed 
connection . Explanation given on 22 - 9 - 1973 ( Ext . 6 - 8 ) un 

is that no detail have been given of the kind of lievances 
mistakably proves the guilt of Shri Hardikar . An attempi, 

which Shri Hardikalt lys he had ospousccl us a member of 
however , has been made to avoid this confession by saying 

the Bank of Maharashtr1 Karmachari Sangh and which is 
that it was written under unduc pressure and intimidation . 

said to have enraged the Agent . It has been argued that 
For the last time, in the letter chated 13 - 12 - 1973 ( Ext. W - 3 ) 

the next Agent, Shri Shelgiekar , had also bins against Shri 
it was valed that " whatever is given in writing by me about 

Hardikar. In Support of this contention , it has been sub 
this on that day is only due to the inlluance and pressure 

mitted that Shri Shelgiehät is un untrustworthy officer . Refe 
cxercised by the Agent and perturbed ,mental situation and 
thus hold no bearing on the coincidence of the fact." It 

rence was made to his evidence , froni which it appears that 
will be noticed that Shri Hardikar had worked for twenty 

there wa , an cnquiry against him in 1976 and he was trans 
years in journaliso including on leading 

There is , however , nothing 
newspaper 

ferred from Sholapur 10 Satura . 
" Maratha " before he joined the service of the Bank . It does 

in his evidence to show that it was on account of any mis 

conduct on his port. In fact, no charge - sheet was issued 
not stand to reason that if by exercise of unduc pressure 
confcssion had been extracted from him by the Agent, he 

against him . No doubt he denied his sigoature on chic docu 

ment marked X for illentification which fact I have not 
would have kept quiet for about 3 months . I have already 

found to be correct. It is also true that he sent a note 
referred to the instructions given by the Agent to Shri Haidi 

( Ext. W - 15 ) on 19th October , 1973 to the wife of Shri 
kar that he should report immediately before the bigher 
autoritics , which , cven according to his own evidence , Shri 

Hardikar . It is written in Marathi language , I got it read 
Hardikar had not done till 25 - 10 - 1973. He had already been 

and I do not think how this note can indicate anv bids . By 

this notc Shri Shelgiekar isked the wife of Shri Hadihas to 
adıninistered a warning for the last time that no lapse would 
be countenanced in future . He says he has a large family 

let him know as to what happened to the deposit of the 
to support which amounts to saying he was in need of his 

money and that reply should be given to him immediately 

as he has to inform the Head Ollicc by telephonc since som 
service. In the circumstances, it is natural to expect that ho 
would have immediately approached the authoritics and 

meeting is going on there. There in evidence that the next 

day wife of Shri Hardikar deposited Rs. 2 , 000 in 
placed full facts before them . I have wet out thc kind of 

two 
dcfence that Shri Hardikar has given in his explanation 

instalments . I do not think that on the above there can be 
dlated 2 - 11 - 1973 (Fxt. W - 3 ). Il obliquely gives the sugges 

any conclusion of bias. 
tion that he did not pocket the money , even though he 
could not give the cxplanation as to how there was a shortugo . 
He does not say that it was the peon who took it away or 

23. The Icarncd Counsel for the workman , Shri Hardi 
there was any other person there . In the affidavit that he 

kur , submitted that at the intervention of the Assistant 
filed in this Court, which was followed by his oral evidence , Labour Commissioner Shri Harçlikar had already begin to 
hc stated that threat of criminal prosccution was also meted 

work as a Clerk and the discharge order was as a result of 
out to him . He has deposed that in the last week of October 

the letter dated 27 - 11 - 1974 ( Ext. W - 7 ) which was written 
and in the list week of November , 1971 hc twice weot to 

to the Bank by Shri Hardliker and this indicated vindictive 
Poona and met the Joint General Manager , Shri Padgaonkar , 

ness , mala fidc and belated action . It will be noticed that 
for allowing him 10 rękuine duties . He, however , never says 

by letter dated 25 - 11- 1974 ( Ext. W -6 ) the Bank had asked 
that he made complaint to him that under undue pressure 

him to resunc his duties as a Clerk but had made it clour 
and threat of criminal prosecution thc Agent had taken coll that the above direction was communicated to him without 
fcssion of guilt from him which did not represent the truc 

prejudice to whatever action the management might like to 
state of affairs . 

take against him in the case . This clearly shows that by 
asking Shri Hardikar to join as a Clerk the matter had not 

been closed by the Bunk . The matter was still under consi 
21. The learned Counsel for the workman referred to the 
Cash dockel ( Ext. E - 28 ) and the cash scrolls ( Ext. 1 - 29, 

deration . Therefore , because of the letter dated 27 - 11 - 1974 

( Ext . W - 7 ) by which Shri Ilardikar said that he was reporting 
E - 30 & E - 33 ) and the several endorsements made thereupon 
to show that something was written before and somethiny 

for Juty to work as a Clerk without prejuclice to his different 

claims, the workman cannot be held to have prompted the 
later . He also referred to the oral evidence of the Agent 

Bank to terminate his services. 
where hc hay stated that normally he signs the cash docket 

The learned Counsel tried 

to build up u case of vindictiveness , mala fide and belated 
after verification of cash and he signs the cash scroll wullen 
by the Cashier . 

action in vicw of the facts surrounding the letter 
I do not think how all this can avail 

datci 
the workman . 

27 - 11 - 1974 ( Ext. W - 7 ) . In my opinion on the facts of the 
There is nothing to show thut the Agent 
had verified the cash and had found it correct that day : 

case no such conclusion is possible , 
rather, for the first time, the Agent appcars to have verified 
thọ cash after it was reported that 4 Rs. 2 Note was lying 
on the Cashier s tablc ( vide Ext. E - 34 ) . Till that moment 

24 . For the Managemcnt it was submitted that the Managc 
it was the Cashier who way incharge of the cash box. It 

ment had lost confidence in Shri Harçlikar and they took 
is of no consequence which portion on the cush scroll and 

action under para 522 ( 1 ) of the Shastri Award . That lose 
cash Jocket was written first and which portion was written 

of confidence is a good ground for terminating the services 
later . The hard fact is that there was shortage when the 

of an employee follows from the case of Siddhanath Krishnaji 
cash box was in the possession of the Cashier and for which 

Kadam V / s. Dadajee Dhackjce & Co . Pvt. Ltd . ( 1977 Labour 
he confessed the guilt. It was alo argued by the learned 

& Industrial Cascs nace 602 ) . It was held there that " in 
Counsel that if Shri Hardikar had taken the money and in 

Cascg of misconduct , it is open for the employer cither to 
mediato personal scurch would have revealed the matter . It 

hold enquiry and dismiss thc enployee by way of punish 
is unnatural to expect thut so many bundle of notes would 

ment or discharge him an pay all retienchinent benefits 
be kept by the Cushicr on his person , Therefore , there is 

The employer has a choice to adopt either of the courses , 
no escape from the position that it was because of the cashier 

provided action is bona fide, The question of mala fides 
that shortage of Rs. 2 , 000 took place . 

Or acting in colouable exercise of power , culnot Llise unless 
allegations set up arc linfounded , and imaginary , and the 

action is notivated by some ulterior purpuje . " There is 
22 . Now let us consider whether termination of Shri nothing to show that the action) tahen by the Bank was not 
Ilardikar was due to bias of the Agent against him . The bona fice, Timc and Lain warning will given to the work 
case of Shri Hardikar is that since he was a member of the man to improve , which he failed to do . Then again he 
Bank of Maharashtra Karinachari Sangh and from time to himself admitted that on 22 - 9 - 1973 there was shortage and 
time l epresented the grievances of the staff to the periors , that he had written cush dochat incorrecily . There were 
the Aleni Shri S , M , Kharathir becane en geluid his priilent complaints on his indebledness, IC in the circum 
heguri inking complainly from Septembat , 1971. The two stances the Bank thought it fit to terminale his services, tho 
documents referred to in this regard are Ext. E - 3 & E -22 . action cannot be attached as mala fide or in colourable exer 
I have alıcady referred to what is stated in Ext. F - 3 dated cise of power . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - . 


.. 
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25. Paragraph No . 522 of he Shastri Award applies to the 
Culs not involune disciplina y action for misconduct . " JL 
has been irglied that on the facts sought to be macle oul ( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 -2 के अधीन ) 
it way it cleat Cuse of ini conduct inusmuch is in cullerent 
correspondence mention has been made of monctaly irregu 

पक्षकारों के नाम : 
Junities and Shri Hudier having been caught red -handcui ; नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री डी०पी० चौधरी , 
that being so , domestic enquiry contemplated by patil 521 of 
thc Shestri Award should have been initiated instead of 

महाप्रबधक , 
taking action under pala 522 For the Bank it Wu submitted 

हजारीबाग क्षेत्र, 
that the shortage of Rs. 2000 had willendy been muc good 
and , therefore , the Bank , which in the past had treated him 

मेन्ट्रल कोलफील्म लिमिटेड 
benevolently and which fact has been admitted by Shri 

रामघर- घसी, जिला-हजारीबाग 
Hardikar in his letter to the Bank , did not want to initiate a 
disciplinaiv proceeding. Since the matter had Teached a 

(बिहार ) 
clima , un repeated warnings had produced no effect on him 
and the Hunk had lost confidence in him recourse was hud कर्मयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री बदरीमिह , 
to put 522( 1 ) . The kind of objection that has been raised 
bove Will the view of the Tribunal in the case of Chartered 

महायक सचिव , 
Bank , Bombay V / s . the Chartered Bank Employecs Union 

मेन्ट्रल कोलफील्स क्षेत्रीय समिति , 
( 1960 I [ LLJ page 222 ) . This view, however , was not uplheld 
and the Supreme Court approved the following law laid 

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 
down by the Labour Appellate Tribunal in this connection . 
The law laid down by the Labour Aprellate Tribunal WLS 

डाकघर- रामगठ, जिला हजारीबाग । 
that " even in a case of this kind the requirement of bona 
fides in cssential and if the tormination of service is a colour 

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को सर्वश्री पी०एन०एस० प्रवीप , 
ablc exercise of the power or as a result of victimisation oi मुख्य खनन इजीनियर ( ग्लेनिग ) , सेन्ट्रल कोलफील्म लिमिटेड, दरबंगा 
unfair labour practice, the Industrial Tribunal would have 
the jurisdiction to intervene and set aside such termination " 

हाउस , राची और श्री दामोदर पाण्डे, सयुक्त महासचिव , राष्ट्रीय कोलियरी 
All the facts have been placed before me and I have come मजदूर सघ , डामघर रामगढ जिला हजारीबाग (बिहार.) के मध्यस्थम् 
to the conclusion that thcre was no case of victimisation 
or unfait labour practice and tho action taken was not capri 

के लिए निर्देशित करने का फरार किया गया है . 
cious, ji bitrary or unnecessarily harsh . Thereforc , cven if 
no domestic enquiry was held the termination Order is not 

( 1 ) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त थिषय . 
liable for attack . 

क्या मर्वश्री मुखलाल माहतो , मेक्युरिटी गार्ड , सुगाई कोलियारी ; 
20 Iu his statement of clain , the woman has claimed 

वीरजाई माहतो, उमरती दर कामगर , सुगाई कोलियरी और 
full waves for the period from 23 - 9 - 1973 till 28 - 11- 1974 . 

प्तिपनमाहतो, एक्सप्लोसिव केरियर, रोता कोलियरी की नौकरी 
Some evidence was lod as to when actually he had met the 
Dv. General Manager and the Bank denied the dates when 

पर पुन लगाने की माग न्यायोचित है और यदि हां तो ये 
le in alleged to have met him . It is not necessary for me 
to deal with this matter since this aspect of the matter is 

किम अनुतोष के हकदार है । 
concerned with rclief No . 2 set out in the statement of claim 
If the workman. 

( 2 ) विवाद के पक्षकारों का विवरण , जिसमें अन्नलित स्थापन 
This and the other two relicts which 
bave been claimed by the workman cannot be adjudicated 

उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है । 
upon since the term of Reference does not contemplate 2 
finiline i to whether he is cntitled to any relier in the cvent 

( क ) सेन्ट्रल कोतकीम लिमिटे डाकघर- चढी , जिला हजारी 
of the first part of the Reference having been answered in 

बाग (बिहार ) के हजारीबाग क्षेत्र से सम्बद्ध नियोजक । 
the affirmative. 

( ख ) राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , डाकघर - रामगढ , जिला 
27. In the l esult , the Reference is angwered by saying 

हजारोबाग (बिहार ) । 
that the action of the Management in terminating the services 
of Shri D . A . Hardikar with cffect from 24- 12 - 1975 was 

( 3 ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या . 22, 000 
justified . 

( 4 ) विवाद द्वारा प्रभाविम या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले 
T. NARAIN. Presiding Officer 

कर्मकारो की प्रामालिन मख्या । 
[ F. No. L -12012 / 55 , 75- D II A. ] 

हम यह करार भी करते है कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध 
R P NARULA , Under Secy . 

कर होगा । यदि परस्पर विरोधी मध्यस्थों की संख्या बराबर हो तो वे 
एक और व्यक्ति निर्णायक नियुक्त करेगे जिसका पचाट हम पर आबद्ध . 

कर होगा । 
प्रादेण 

मध्यस्थ अपना पंचाट एक माम की कालावधि या इतने और समय 
नई दिल्ली , 13 अप्रैल , 1978 

के भीतर जो हमारे बीच पारम्परिक लिखित करार द्वारा बढाई जाय, देगा 
का आ० 1197. - -मेन्ट्रल कोलफील्ड म लिमिटेड के प्रशारीबाग भेव 

यदि पूर्व वणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् 
के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , जिनका 

के लिए निदेश स्वत रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए 
प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर मघ करती है, एक प्रौद्योगिक विवाद 

बातचीत करने को स्वतंत्र होगे । 
विद्यमान है ; 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 
और उक्त नियोजकों और कर्म कागे ने औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

ह० - ( अपाठ्य ) 

ह०/ - ( अपाठ्य 
1947 ( 1917 का 14 ) की धाग 1 ()-क की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 

नियोजकों का प्रतिनिधित्व 
में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित 

करने वाले 

करने वाले 
करने का करार कर लिया है और उक्न माध्यस्थम् नगर की एक प्रति 

___ ना 11- 3 -1978 
केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है , 

माक्षी : 1 ह . 

( T०पी० मिन्हा ) 
प्रत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधाग ( 3 ) के 

2 5०/ - ( अपाठ्य ) 
अनुमरण मे , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्ययम् करार को , जो उसे 27 मार्च 

[ संख्या एल - 20 10 13( 2)/ 78-डी - 3 (1) ] 
1978 को मिला था , एसद्वारा प्रमाणित करती है । 

एमाल०एम० अप्पर , उस्क अधिकारी 
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Si 


ORDER 
New Delhi, the 13th April , 1978 


Birzai Mehto . Piece rated worker, Sugic Colliery 
and Tipu Mahto , explosive Carlier . Hnuta 
Colliery is justilied and if so to what relief they 
arc entitlecl ? 


( 2 ) Detui s of the parties to the dispute including name 

and address of the establishment /undertaking in 
volved : 


S . O . 1197 Whereas an industrial dispute exists 
bciween the employers in relation to the management of Hazari 
bagh Area of Central Coalfields Limited , and their workmen 
represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh . 

And whereas, the said employers and their workmen 
have by a written agreement under sub -section (1 ) of section 
10A of the Industrial Dispulcs Act , 1947 (14 of 1947), a greed 
to refer tho said disputo to arbitration and have forwarded to 
the Central Government a copy of the said arbitration 
agreement ; 

Now therefore , in pursuance of sub - section (3 ) of 
section 10A of the said Act, the Central Government hereby 
publishes the said agreement which was received by it on the 
27th March , 1978 . 

AGREEMEMT 


(a ) Employers in relation 10 Hazaribagh Area of 

Central Coalfields Limited , P . O . Charhi, Dist. 
Hazaribagh ( Bihar ) . 


( b ) Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , P . O . Ram 

garh , Dist. Hazaribagh ( Bihar ) . 


( 3 ) Total No. of workmen cmployed in the undertaking 

affected : 22 ,000 , 


( 4 ) Estimated No. of workmen affected or likely to be 

affected by the decision : 3 


( Under Section 10 - A of the Industrial Disputes Act 1947) 

BETWEEN 


Names of Partics : 


We further agree that we shall abids by the unanimous 
clecision of the Arbitrators . In case the Arbitrators are equally 
divided in their opinion they shall appoint another person as 
limpire whosc ward shall be binding on us. 


Representing employers: 


Sri D . P . Choudhury 
General Manager , 
Hazaribagh Area , 
Contral Coalfields Ltd ., 
P . O . Charih , Distt . Hazaribagh 

( Bihar ) 


The arbitratora shall make their award within a period of 
onc month from the date of the arbitration agreement or 
within such further time as is extended by mutual ugreement 
between us in writing . In case the award is not made within 
the period aforementioned the reference to arbitrators shall 
stand automatically cancelled and we shall be free to nego 
liate for fresh arbitration . 


Representing workmen ; 


Sri Badri Singh , 
Asstt. Secretary , 
Central Coalfields Regional 
Committee , 
Rashtirya Colliery Mazdoor Sangh 
P . O . Ramgarh , Digt . Hazaribagh , 


It is hereby agreed between the parties to refer the following 
disputes to the arbitration of S / Sri P . N . S . Pradip , Chief 
Mining Engineer ( Plg . ) , Central Coalfields Limited , Darbhan 
ga House , Ranchi and Sii Damodar Pandey , Jt, General Sec 
retary , Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , Post Office 
Ramgarh , District Hazaribagh ( Bihar ) : - - 

( 1 ) Specific matters in disputes : 


Signature of Parties : 
Su / - ( Illegible ) 

Sd /- ( Illegible ) 
Representing workmen 

Representing Employer 
Dated : 14 - 3 -78 . 
Witnesses : 1. $ d / 

( A . P . Sinha ) 
2 . Sd / 
Illigible 

[ No . J. - 20013 / 2 / 78 -DIO ( A ) ] 
S , H , S . IYER , Desk Officer 


Whether the demand for reinstatement of S / Sri 

Muklal Mahto , Security Guard, Sugia Colliery , 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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